ISSN 2229-547% VI DEHA 
विद ३१८ म अंक १५ नकधन २०२२ (वर्ष ११ मास ११९ 
अंक ३५) 
(विदद्‌ ०४० deha.co.in_) 


बियर मथिसी सारण आकलन: मानूबीमिद॒ संचूगाम्‌ 


| म Ml 


hp 


222 40 >. 
है र -बक--२95.:-5% - 


निदरू- ग्रथम मेथिली 


सब्यायक: गज (कून) 


ड याथीक सर्बीतकान सत॑िंग अक्वि। काँचीनादटर (©) आनकक लिखित अनूर्मगिक विना 
याथीक काना अंशक छाया ग्रगि अव॑ जकर सति 2४लकटूनॉर्नाके अथवा यांगूर्नाके, 
काना मानयमर्स, अथवा हूानक संरु वा यूनर्ग्रयणक ग्रक्षाली द्वाना काना जूयम 
यूननग्यादन अथवा संयाजन-ग्रसाजन ने कउल जा सकेग अकि। 


(८) २०००- २०२२। सर्वाधिकान सर्ति रालसनिक गाक्ठ ड सन २००० सँ 
याद्सिरीञयन कल http://wwgeocities.conyV.../bhalsarik_gachh.htm , 
http://wwgeocities.convggajendra आदि लिंकयन आ अखना 3 इला 
२००४ क यारु 
http://gaj endrathakur.bl ogspot.cony/ 2004/07 /bhal sarik-gachh.htm 
कन जूयम 3ड्छजनटयन मेथिलीक ग्रायीनगम उयखिगक नूयम विद्यमान अकि (क्षिक दिन 
लल. http:ZZvideha.con/2004/07/bhal sari k-gachh.htn. चिवत्‌ सव 
vayback nachine of https://veb.archive.org/neb/*/videha 258 
capture (s) from 2004 to 20/6- http:ZZvideha.com सलतकि गछ- 
ग्रम मेधि क्लेश ८ मेवली बरोग अद्रीलटळ 

उटी मेथिलीक पढ्लि ईटटननर पत्रिका थिक ञकन नाम वादम १ जनब २००८ सँ 
विदद” यडले। डडठननर्यन मेथिलीक ग्रथम उरयख्िगिक याग्रा निद- ग्रथम मॅथिली याडिक 
उटी यंग्रिका धनि यदँवल अछि, ॐ ॥६६9://५७४एं ५९॥३.८०.।०/ यन उटी ग्रकाभिंग 
दण अकि। आव “रालसनिक जाह” जालवृण 'निदळ' ग्टी-पव्रिकाक ग्रवकाक संग 
मेथिली राबाक जालवृणक ७शी(शरुनक जूयम ग्रयका रु5 जरल अकि। 


(८)२०००- २०२२। विदद: ग्रथम मैथिली याडिक ¥टी-रयप्रिका 755४ 2229-547% 
VI DEHA (si nce 2004). सम्यादक: ऽष्ट पकन Editor: Gaj endra Thakur. 
In respect of materials e-published in Videha, the Editor, Vi deha 
holds the right to create the web archives/ thene-based web 
archives, right to translate/ transliterate those archives and 
create translated/ transliterated web-archives; and the right to 
e-publish/ print-publish all these archives. जयनाकान/ संथटकर्षा 
अयन मौलिक आ अग्रकाभिग जयना/ संथ्ररु (संवूक्षे उफनयायित्र जवनाकान/ संथ्ररुक्णी 
मञ्च) edi torial .staff.vi deha@gnail .०n कँ मल अरेयमश्क जुयम यश सकेग 


3 


कथि, संगम डा अयन संडिक यनियय आ अयन क्रेन कशल (गल खया सञ्च य0व॑थि। 
आग ग्रकाभिग जवना/ संग्ररू सरुक कॉवीना2ईट नवनाकान/ संग्ररुकर्माक लम कडि 
आ जग 5 जयनाकान» संग्रुकर्णाक नाम ने अकि गग5 ग्टी संयादकाधोन अकि। सग्यादक: 
विदरू डंटी-ग्रकाणिग जवनाक वव-आर्का्ंडब/ थोम-आत्रोजिग वेव-आरकादटवक निर्माक्षक 
अधिकान, थे सर आर्कोटेडबक अनवाद आ लिग्रंगन॥ आ वकना बेव-आर्कोरेटेवक 
निर्मीक्षक अधिकान; आ थे सरु आर्काळबक दंटी-ग्रकाशन/ प्रिंठ-ग्रकाशनक आधिकान 
जसेग कथि ३ सर लल काना जॉयरी/ यानिश्रमिकक ग्राववान ने ठे, स जॉयरी/ 
यानिश्रेमिकक ३शब्रूक नवनाकान/ संथट्कगी निदरुस ने ७4 बियर उटी यव्रिकाक मासम 
यू ठा अंक निकलेग अकि अ मासक 0१ आ १3 निथिवी ७७एजं ०९।३-८०.।० यन टी 
ग्रकाभित कञल ऊाटेटंग अकि। 


Videha e-Journal: Issue No. 358 at wwuvideha.co.in 


पमानाकन यनग्यनाक विद्यायगि- 
चित्र बिदड स्नानस सग्ानिप शी वनक्लाल ग्रछल ड्रग 


मेंथिली रगबा उगझाननो सीताया» रावा आसीत। रुनमक/ उकवान- 
मानवीमिर्‌ संचूगाम| 


अछत खडा (आखन साइ) 


विरून खाडि का 9 गस्‌ कि्मिवल्ञि यसत अखन सञ्चानन्न 
डाड मद्री वचि न दडी (क्रीविलिवा ब्रथफ यत्र वडिल दाठ/) 


मान आखन जूयी खाइ निर्मा# क5 उडिट्यन (अद्य-यद्य उयी) मंय 
ज ने वाइल जाय गं 3 वरिगुवननूली उग्रम डाकन कीर्विनूधी लगी 
कना यसनग। 


आजूक्गम 
डे अँकम अद्वि 
१.१.३ 0कून- नूगन अंक सम्यादकीय 
१.२.अँक ३५१ यन ठिग्रक्षो 
गेनदिद्‌ चौकनी वि(शबांक 
२.१.ग्रकूग नि(शबांकक संदर्र्म 


२.२.भर्नदेद योवनीक पनिवय - (ग्रति श्री जणदीभ यह कन 
'अनिल') 


२.३.नर्नयिडू योती जी कन साजाकान डगयीन यंद्र 0कून 
'अनिल' द्वाना 


२.४.कत्यना मा- मेथिली सार्क सवक नकि, मॉथली राबाक 
सवक शर्नदिडू योवनी 


२.३.नाम रुनास कार्या» '्रमन'- रमन हझान-यियाभाक सात: 
गर्नचिचू चोवनी 


२.४.डागयीन यद्ग ठाकून 'अनिल'- डारिना नकि गमसाडटग कथि 
भर्नदिच चोवनी 


२.१.विर जानी- भर्नदेंद्‌ राथ्टीक गीन सिद्ठांगव्रियता! 

२.८.जा. नानायक्षकी- निसंगेगिक वितरद्ट ग्रगिजावक- सरन 

२.९.मब्घी कामग- राबाविद्‌ श्री नर्मयिडू चोतनी 

२.१०. (गोनीनाथ- नर्नयिडू योवनी रुवाक मान 

२.११.जगदीन यद्द शकून 'अनिल'- कश्य, ग्य आ. सणक चिकन 


२.१२.अङिग कूमान मा- 'समय-साल' क॑ अकानेग: गनदिडूठीक 
संयादन डा संयादकीय 


२.१३.अ्‌(शोक- भर्नदेद जी 
२.१४.भिवर्भकन श्रीनिवास- अरून मवन गढून दुछ 
२.१७.कदान कानन- कमन भमयू रेया 


२.१६. आभगीय अनचिशन- मैथिली साक्णिम भर्जदिब् योती कन 
यागयान 


२.११. गजड़ 0कन- अर्नदेद योवनीक संखनध साक्णि [वाग- 
वागयन वाग (-9)] 


२.१६. शजड 0कून- अर्नदेद योवनीक संयानक्षाणाक राण-गंथ 
संग्रदु- 'डौँ दम्‌ उानिगटूं' 


२.१७ गजड़ 0कून- गनदिड्‌ योवनीक गीनया ग्रंथ संथर- 'व७ 
अजशुप दखल..', "गावनग(्षण' जा 'कनिया कक्काक कानामिन' 


२.२०.लम्गश्ष मा सागन- खाँटी मेथिलीर भनयू जी! 


२.२१.जगयानद मा 'मन्‌- सय दखल 


२.२२.श्रीवनम- गर्नदेडू कूमान चोवनीक साहिण : 'खानथ लागि 
क्रदि सव ग्रीगी' 


खे अंकक अया जवना 
३.गद्य ख& 


३.१.नाम विलास साद्क $ ठा कथा- कथा-१ डद्डयन सब्यायकीय 
समीजा अँ(थञीम सम्यादकीय युक यन 


३.२.नाम विलास साद्क 3 ठा कथा- कथा-२ उडट्यन सब्यायकीय 
समीजा अँ(थञीम सम्यादकीय यृळ यन 


३.३.नाम विलास साळूक $ ठा कथा- कथा-३ उडट्यन सब्यायकीय 
समीजा अँ(थञीम सम्यादकीय युष यन 


३.४.नाम विलास साळूक 3 रा कथा- कथा-४ उटेईयन सम्यादकीय 
समीजा जँ(थञीम सम्यादकीय यृळ यन 


३.३.नाम विलास साळ्क $ ठा कथा- कथा-3 जग्ड्यन 
सम्यादकीय समीडा आं(थजीम सम्यादकीय यु यन 


३.६.कूमान मनाङ कःथय- १ ठा लघकथो- यनिद्चिगिजय 
३.१.जगदी१ ग्रसाद मछल- थाढल संग 

३.८.उगदीन ग्रसाद मछल- माठयन (थानाबाढिक उयग्रास) 
३.७, जमाकन चीवनी- मथ्षमर 

३.१०.नवीद् नानायक्ष मिश्र- मागृरुमि (डयग्रास)- १3म खय 


३.११.उगदी यद कून 'अनिल'- विना वरुन आ कार्या 
गजल काना झुले 


३.१२.निर्गला कढ्ष- अधि शिखा (राग- ९) 


३.१३.जा. वियिन कूमान मा- मदाकनि रास ग्रक्षेय कर्धराजम्‌ 
मेथिली भन्‌बाद (शग-६) 


४.पथ ख& 


४.१.नाऊ कि(शान मिथ- कट्क' अद 


3.संचुग ख 


3.१.जा. दीयिका- यग्यूसारिणय(०।| बिलास; (यक्मात्रबास?) 


६. बियर सुचना संपर्क अञ्न 
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खे अंकम अंटि:- 


१.१.गजड् णकून- नूतन अंक सग्यादकीय 


१.२.अंक ३७१ यन टिय्रक्ष 
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१.१.गह् 0कून- नुतन अंक सग्यादकीय 


उटी अंक भनदिदू चोरी यन नि(अबांक अकि। सारण 
अकादमी, ललिग कला अकादमी आ संगीत नाउक-अकायमीक 
सग्रान/ यूनक्रानसं वी मद्ययूक्षे निदरुक जीनिग नवनाकान/ 
कलाकमी यन नि(अबांक र्‌5 (जल अकि, स उब्चान याक लाकनि 
सागल मीडियायन गरक कलशि अक्वि। सर सझुयागी आ 
या0कगधषकं व्यवायी 


२ 
जाम विलास सारूक 3 ठा कथायन गड 0कूनक ठिग्रक्षे 


Parallel Literature and Videha Mithili 


Literature NMvenent 


] 
The Book of Bihari Literature (Abhay K Editor) 


This book contains five translations from 
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Mithili into English by Vidyanand Jha. Nagarj पा 
(Mithili's Yatri) and Usha Kiran Khan are from 
the Hndi quota though both got the Sahitya 
Akademi prize fromthe Mithili quota. Vibha Rani 
and Rajkanal Chaudhary are from the Mithili 
quota though both wrote in Hindi also. 


This book is edited by Abhay K who has read 
Sanskrit only upto high school. Yet he pretends 
to translate Arthashastra directly from Sanskrit 
into English. ] amkKovid in Sanskrit and fromthe 
quality of the translation, I can presune that he 
has used sone internediary language in 
translating Sanskrit texts into English. It is a 


matter of ethics to acknowtedge the source. 


Vi dyanand Jha's translation is below par, for 
exanple, he has no inkling what wuld be the 
English word for ‘olak sanna’, and there are plenty 
of such instances. I have sone suggestions for 
him First, read A Birds Eye Viewon Mthila by 
Raj nath Mshra, it nentions all the terns for 
whi ch you could not find English equi val ents. Then 


go to the Videha archive (wwvideha.co.in) and 
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look for Unesh Mndal's Picture Dictionary 
containing vegetation, animals and skill sets of 
Mthila, here you wll find the actual photographs 
too. Further, under A Parallel History of Mithili 
Literature (Vi deha wwuvi deha.co.in) you wll find 
sanple English translations of sone Mithili 
short stories. Therefore, what Vidyanand Jha is 
presenting as exotic is the original thing of 
Mithili Language (but not that of Mithili 
literature, as vas two decades ago). Interestingly 
his choice of short stories reminds ne of 
Contenporary Mithili Short Stories (Mithili 
short stories translated into English) edited by 
Mirari Nadhusudan Thakur and published by the 
Sahitya Akadem in 2005. It seens that the 
stories in this selection are leftover material 
of that collection. Rip Van Wnkle awoke after 
two decades but Vidyanand Jha is still in slunber 
not realizing the changes that have happened 


during the peri od. 


If you conpare the translation of this selection 
vis a vis the English translation of Latin 


Aneri can Spanish literature, you wuld be able to 
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understand the difference. 


But these types of selections are not known for 
their literary excellence, Harper Collins 
publ i shes these types of selections for five-star 
hotels and Airport lounges. The publishers nade 
the announcenent for this book on Mrch 22, 2022. 


So in 6-7 nonths you wll get old materials only. 


2 

The Bride: The Mithili Classic Kanmyadan by 
Fari nohan Jha (I908-I984) translated into English 
by Lalit Kimar (Assistant Professor, Departnent of 
Engl ish, Deen Dayal Upadhyaya College, University 
of Delhi) 


I have pre-ordered the book. I wll coment on it 
after the book is delivered to ny kindle account 


on the fst of Decenber 2022. 


Bharti's Cat: Translation of Braj Kshor Varna 
‘Mini padnas original Mithili novel Bhartik 
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Biladi- by Yogendra Pathak Viyogi (available on 
Anazon Kindle). 


Yogendra Pathak Vi yogi has done a wonderful job. 
The translation seens to carry the soul of the 


original language. 


Folktales of Mthila & Gonmu Jha of Mthila: 
(Tales of wit and humour) both by Yogendra Pathak 
Viyogi (both are available on Anazon Kindle). 


4 
The Short-Stories by FRmVilas Sahu 


Now cone to the exciting world of parallel 


literature. 


In ‘Kanmtia Haveli' the story teller explains the 
oral history. The Faveli's vere just the outposts. 
In Mthila the Cornwallis appointed permanent 
settl enent award hol ders are called 
Maharaj adhiraj etc. Actually, the chain of rent 
collectors was all over Mthila and they nade 


their posts for farming as well as collecting 
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rent. So the Mdina Didi explains it to Janaki. 
And while all these are going on the nuances of 
village life are depictedina language that seens 
exotic to those people who stopped reading 


Mithili literature tw decades ago. 


In second short story ‘Dudhbechni' depicts the 
sacrifice of Rita who donates all her land and 


property for building scholl and cowshel ter. 


In ‘Svargak Sukh the story of the family of Bauku 
Saday, a family fromthe Mishhar community (called 
deridingly as rat-eaters by sone part-tine field 
workers turned litterateurs) ravaged by flood has 


been told intricately. 


In ‘Ghusha Ghar' you will find nention of the 


corruption in Indira Avwas Yoj ana. 


In ‘Shikshak Mhat' the flood-ravaged village 
leading to migration, the inportance of education 
and the nean-nindedness of the elite all has been 


interwoven into a single thread. 
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३ 
गाम-गोमक रायकथा आ रुकआ 


शकन अनन ओम-जद्धयून, जिला मववनीक सण कथा दल आ 
जुल अकरि ऊ डार गामक लाकक कष्ठम आश्या वसल अकि। 


(सुव जा नेनटन- श्री श्रीमान चोवनी- शाम जद्धयूना ) 


मंगेनिया मायक गल (कनू गल)- जूडयूनक सरु ञातिक सर (गोटम 
उडी रुक वनि (अल अक्कि। 


मंगनिया- आविक गूआन। गाम जूइयून, मत्रवनो, ८0-५० वर्ख 
यूनान घटना जखन साना 30 जूययाम थक रजि (१० थाम) रुरेग 
कले। मंगेनिया वञ्च छल, वड मझनत जा मिगद्ययी। अयन मळनविसँ 
येघ रुलायन १० वीघा खग किनलक, ३-४ वड शन उ0 सरा 
काऊ सम्यङ्न क5 लेग छल आ जखन कनवाकि लल जाट कल गं 
लाक यही कले गं कदे कले, मालिक डाइ50म सूर्ाईड लल आट 
की ३-४ घश सुखायव (रुनवाकि कतव सूकनाेड कळे छल, 
कनवादिम कान रीळ खाड छ) 

झलूम 0णकूनक वाय घटक 0कून- दयाकानदान (आति- व्वाक्गश्ष) 
रशन रन मंगनिया माय घरक 0कूनक याकानयन आजाद आ 
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डयनाश दे। 

“ये री, यूँ कक गल यू याइडक यल अ कनियठा डिगवारूनकँ 
चढलिय आ वच्चाक (मंगनियाक) यथनम ल(गलिखं, आ यरूनावी 
तनूआ पनि क5 यलिओी आ तागिम भीसीक मन्ना ऊ खञल जदि 
(गले स वाँगमनना क्‌क्‌७ नागिम युगुआ-वुआ कऽ यीलक। यू याग्ट्म 
कगवी गल यल5 ड यंकर दिनम ऽंगवी काउम सा0 (शल « 


स्क 
डा वड घंघादि स वड वडकी यानी 


जयन मंग edi torial .staf f.vi deha@ gnai ] .९0॥0यन 
य0ड। 


१.२.अंक ३५१ यन रिशक्षी 
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मनाङ या0क 
सायन नमन, सम्नरु यान) ऊखन लिंक आयल छल गऽ नवसाडेड्ट 
यन जा कऽ दखन मदी) नोक अंक वनल अकि। पढ्न ऊं कि 
ड्द्ट्य ठा आलख नदी, श्री आशीष औक जा कृन्नाल झैयाक। आव 
यीडीशरु ग्रति मावादडल संग संग घूमेग जरुष आ यूना अंक यदि 
ठिग्रक्षी कतवा अदांक माथमसं मॅथिली सादि जशपम ग्रायक 
यजिवर्गन अयलेक अहि) गथार्काथग आलायक आ विद्वान उका 
नि शक्वगा मूया मैथिली राखा डी सादि अयन डिजिटल म्नूयम 
ड अखन घनन रुल अकि डाढिम अदांक छकान अनवनग गयक 
ग्ररगव सर्वाधिक केको विद संग्राणक डा शुक्षाग़ाक दन्‌ गुला यन 
ग्रयून सादि जवलक। थंकन निनकनपा डा नव नव संरावना लल 
सदेव खञल आवाधिग मंय मीलक याथन अकि मॉथिली रबा डा 
साक्णिक लल। सश्चद्‌ 
शुर नानायभ मा 
सन यउला। सवरुक आालख। वर्ग नीक लागल) अयन सव झग 
यूथ कायल ङ काना जंगकमी छतु वि'शबांक निकालल । रुल ळूनक 
साङ्गिक ग्रतिर के आन नाखि अयन नटी अंक निकालन दाडडी 
वकूग वकूग अ्यवाय। 
(शूर नाताय जी- अना वे ऋलवा मिध अम बिगेवाश कनक 
सात्विक ने गाव जशमंवीय व्रविटा शन मरणे निकालल (गल 
भि म्रदा इनकाग सातिविक गिरय मूल आवाक वग 
साठिणकासत वशी ळाहि खास कऽ ठूनक्रत सच्चतधागरक सारय 
साग दस ज ॐ वरस साठिय लल नावल शकटा महिला गाप 
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सकन लिखवा लल रटल ळाशि। मूल पना कयंव्कर्गीश मूल 
पौवाक साठियकान सन वढ़व तास समया गरि बदा अ मानक 
ताठ्यिकातर सन काना हालविश जतर्गथ्च ने 54% - सखादक) 

आय केशन (डॉ) विवकानद सा 

उमा कनू गअंद्र वावू ! कन ठा विक्रान व डोर्षाल भाऊ की यढलद 
कि मॅथिली सादि सं बाँच रु5 (गल की। ३० बर्ष क वायूसना 
सवा व १ बर्ष क वैज्ञानिक अनूसंत्रान व विकास कार्य रमना 
सारि सं वळ्ग यून यद्‌ँवा दन अकि। कमन मैथिली सारिणिक 
रान व3 डाळ अकि। संल॥ बिषय वरू दमन समम क यन अकि, 
काना मंगग्र दम म असमर्थ की। उमा कू 

आभीब अनचिशन 

"मथिलीयूत ग्रदीय" जीयन कॅद्रिग मानाआरू ऊ ग्रमर्भकन सा "यवन" 
दाना लिखल जा नदल अकि वकन सरागता आजे 2) करून जरग 
पकन उशकया वनल अकि। जना कि मानाथारू ग्रमाक्षिक साडटंग डे 
गदड यबनडीसँ उम्राद ड डा कनक गश लिखगा, रूनकन कनक 
याथीक याद डा ग्रकाशिप छा कि अग्रकाभिग डाकन सूयी अंढिम 
यगाद। रूनकन जीवन कन रन यड ड शखन चनि ने आथल 
समाञक सामनम सदा डा दगार। आगूक अंग आ यूता मानाथारू 
यडवाक लल उलि रुग स उक्र अढि। 

जयन मंग ८पा tori al .staff.vi deha@ gnai | .00यन 
य05। 
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गनदिद्‌ चोधनी वि(शवांक 
२.१.ग्ररूत नि(शबांकक संदर्रम 


२.२.शर्नदिडू चोचनीक यजियय - (ग्रसति श्री उदी यड 0कून 
'अनिल') 

२.३.गर्नदेश योधनी डी कन साआकान उशदीग यंद्र 
कन "अनिल द्वाना 


२.४.कत्यना मा- मेंथिली साहिणक सबक नकि, मैथिली रगबाक सबक; 
भर्नदिच चोवनी 
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२.३.नाम रुमास कार्या, 'दामन'- रमन झान-यियाभाक आग: अर्नदेछ 
योवनी 


२.६.डागयीन यद 0कून 'अनिल'- डाढिना नदि गमसाग छंथि 
गैनदिडू योती 


२.१.बिश जानी- अर्नदेंद्‌ शग्डीक ग्रीन सिद्धांगग्रियगा! 
२.€.डा. नानायक्षकी- विसँगगिक बिनूद ग्रगिनावक-म्चन 

२.५. मी कामग- रायाविद्‌ श्री ननयिडू योवनी 

२.१०. (गोनीना4- गनयिडू योथनी रुवाक माने 

२.११.डागेयीन यद्ग 0कून 'अनिल'- कथ्य, ग आ. सणक चिकन 


२.१२.अजिग कमान मा- 'समय-साल' कँ अकानेत: नर्नदिडूजीक 
संयादन डा संयायकीय 


२.१३. अशशाक- भर्नदिद जी 
२.१४.भिन्ंकन श्रीनिवास- अरुून मधून गरुन दुद, 
२.१५.कदान कानन- कमन भनयू रया 


२.१४. आशभीय अर्नचिशन- मेंथिली सादिणिम गनदिड्‌ योवनी कन 
यागदान 


२.११. 0कून- भनिन चोवनीक संयान& साठि [वाग-वागयन 
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वाग (-9) ] 


२.१६. गजड 0कृन- गनदिडू चोपनीक संयानक्षग़क राज-गंथ संथट- 
'अ रूम डानिगळूं' 


२.१७ गडड़ 0कून- नर्नयिडू योवनीक गीनटा चथ संगरर- 
'व७ जजणुत दखल..', '(जावनश (७५ जा 'कनिया कक्काक कानामिन' 


२.२०.लम्गश्न मा सागन- खाँटी मेथिलीस गनदु जी! 
२.२१.जगदानद मा 'मन'- सण दखल 


२.२२.श्रीलनम- भनचिडू कूमान वोवनीक साढिण : 'स्रानथ लागि 
कदि सव ग्रीगी' 


२.१ ब्र नि(अबांकक संदर्रम 
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बियर द्वाना 'जीवेग मूदा उर्यडिग' भूखंला कन अंगण अशरू 2022 
वी विदर "गनदिद्‌ योजनो" नि(शबांक ग्रकाभिग कनवाक सार्वजनिक 
घाबक्षा कलक आ ग्ररूत अकि डट नि(अबांक। ऽदि सूयनावी अछि 
लिंकयन दखि सकेग ळी-घाब॥ 


डि विश्शबांकसँ पढ्नि विद 7 ठा नि(बांक ग्रकाभित कऽ यूकल 
अछि आ थढ्णिम आव कम करि सकेग क्ली अ टेडी जकटा 
चूनीगीयूश्ने काडा ठे। अनक संकट कन सामना कनथ यडेव अकि 
कमना लख थकहा कनञमी मूदा संगेळि टीका रम कळव ज 
संकरुसँ वसी कमना लग समर्थन अकि। ढे, टी मानथम कमना 
काना दिक्क नंदि ञ डागक लख कन उख्य कन जदेग की दम गक 
ने आवे७, उक लाक लिखवाक लल ग्रेग छथि स सर अँग- अंत 
मनि आवि यद्य ₹5 जादा कथि आ खकन कान(धो के, किनकी 
उटी लागे क्वनि ड आनयन लिखव से दम अयन नयना कि न 
लीखि लव, किनका ल याथिय ने जडे छनि, किया विदरुक समावेशी 
जूयसँ सूखी कथि, गं किनका मिग्रवी विदरसँ दिक्काग दानि गँब्ट डा 
नि दवा उका रूम संकट वूसे करिये ज सर रूसवूकयन लंवा- 
लँवा लख वा कमर रान्य कऽ ले कथि सञ्च सरु वियर लल 
राथसँ लिखल य0वेग कथि ज सरु कढिया रूसवूकयन टाय 
कऽ लीखे छथि विनकन आलख कूम सरु यब्थ्य किग की। खडन 
यंख्नि कढूलदॅ अ संकटसँ वरी समर्थन अकि गद आ यक्लिसँ 
ल कऽ आ0म नि(शांक भनि यदँवलदूँ रूम 205 सँ ल5 कऽ 
2022 च॑जि8 ठा नि७बांक ग्रकाभित रुल मन वर्खम उकरा। निश्चिंत 
समर्थन वसी रुटल रुमना। डाखन कि बविदरुक टी आ(0। नि(अबांक 
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कन अलान आना विबययन वि(शबाँक ग्रकानित रुल अकि। यकन 
अपिनिक ग्टैस्च वाग संगाबदायक अकि डा विदरुक कूक नि(अबांक 
अरिनंदनश्रंथ रवास वाचि ल अकि। मूरग्रयाना जकाँ विदकं 
अरिनंदनथंथ नि यादी) अरिनंदनश॑थ अळू दआन ने यादी अ 
डाकि्सँ लखक वा डिनकायन निकालल (गल कनि गिनकाम सूव्रानक 
जुंञा2) खण रु5 जादा ळे) वेद विदरुक नि(शबांकम आलायना- 
ग्रसंशो सरु ररी 


भनिर योवनी मेथिलीक म्वानाम जिगर उर्यडिग छथि आ पकन 
कान ऊनवाक लल या0कर्वी रूनकन याथी यथ य9विन रूनकन 
आयतन डा लखन कन संवंन दख य०गनि। मॅथिलीम किक्रूश 
लखक कथि जिनकन लखन डा आवनक्ष अकसमान कनि आक्मिसँ 
गर्नदिडूठी अकरा सख काथ आन ने डे अ भनदिदू जीयन लिखल 
ने (जले मया डा सर अकहा ने रु5 सकल छे गंड डाकन ग्रराव 
छू (गल को अकि संदर्रीभ कम कदि सके ळी अ निदरुक डी 
ग्रकूग वि'शबांक उदन यढिल प्रयास अकि आकिम ४2) वूमवाक 
ग्रयास कशल अकि ज अनयिडू जीक नयना करून दाना उटी अलग 
वाग ऊ कूम सरु कगक सरल वा असख्ल रुलदू स याक कळगा। 
यदि नि(शबांक कन गुनूआग निदर्क आने निशबांक जकाँ अकि। 
सं-संग ग्टी क्रम न गं उम्रक वजिहृवा कन यालन कनेञ आ न॑ 
नवनाक शुक्षवमाक। दँ, थाक (तान जनून जाखल (ल के अ 
या0कक जसरुंग नकि सदन आ स विश्वास अछि ज सरग ने 
रूगनि। 
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या0क जखन ऽरि नि(अबांकवी यढगाद गं छूनका बर्न आ 
मानकताक अराव लगगनि। वर्वमीक गलगी अ थिक स॑ साम-सम 
रमन सरुझक गली थिक ड दम सर सावन ने क5 सकलदूँ 
मूदा उटी (आन नखवाक वाग ऊ बियर गुनूथसँ झनक वर्गनी वला 
लखककं स्रीकान कनेग ले» गंड मानकगा अरव स्राराविक) 
शुकन वाया वर्ग बर्षमीक गलगी नल (गल अकि ज कि कम 
सरकुक लगी अकि। मेथिलीम किक्छ करन यविका अकि ञकन 
वर्तनी यकनंगक नेण अकि आ ग्टी कनक खूवी छनि मूदा जखन 
डाछा सर काना वि(शबांक निकाले कथि गखन वर्गनी गं ठीक मेश 
कनि मूदा सामी िकांभग१ वसिय जेत छनि। अगिरासिकगाक 
युव्षिस काना यूनान सामशीक उययाग बिग ने ळे मया सावियो 
अ 72-80 यन्नाक काना प्रिंट यविका खडटग छै वाढिम लगर आवो 
सामी सारान मेश कानि, गसन राम लखक कन किछ नयना 
नळे कानि आ यानिम रम किक नव सामी जेप छनि। मया 
रूमना लाकनि नब सामशीयन वसी आन येग कियो डंकन मगलव 
उटी नदि ऊ वर्गनीम गलगी राद्टग जदो रमन कळवाक मगलव डी 
डा संयादक-सांयाडककं काना न काना सतयन समभोगा कजरू यळेत 
के स याद वर्वनोक छा कि, मद्धाक छा कि विवानवानक छा कि 
सामञ्चीक छा ढमना लाकनि वर्पनोक कनयन सममोगा कऽ नरूल 
की मूदा काग सिग) प्रिंट यतिका थक वन ग्रकाभिग र्‌5 (लाक 
वाद यावाना ने रु5 सके (रऽ गं सकेछ मूदा रून याट लागि 
डांगे) पँदट डाकन बर्न यथागेकि सदी मेण को अडंटननटयन 
सूवित्रा रे अ वीयम (डऽठननरसं प्रिंट रुवाक अर्व) डाकना सदी 
कऽ सकेता की मूदा सार्मिञ वसिया नरु गं सदी वर्गनी नदिग 
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नव जाय ने खडि सकग गंड रुमना लाकानि वर्गनी वला मूद्चायन 
समभोता कलद्‌ँ। कमना लाकनि कऽलनि, कयलनि डा कनि रीनू अुद्ठ 
मानेत की, उपक भुद्र मानेत की उके जयनाम गीनू जूय रुटि ञावग) 
आन भइक लल थट्न वूमू 


उम्राद अछि ऊ या0क निदरुक आन नि(शबांक डाका. थकना यढगाळ 
आ याई यकन नोक-वजाउयन अयन समाव दगाद। विदेह अविद 
(कन नि(शबांक कन याथी जूय "स॒गं्रवगा" कन नामसं ग्रकाभित 
रुल उग्राद ज रविग्रम भर्नदिद्यन वॉद्रिग उचि वि(शबांक कन याधी 
जूय सञ्च आडत 


बियर द्वाना 'औवेत मूदा उर्यजित' गुखंलाम प्रकाशित रुल आन 
नि७बांक सरुळक लिस उना अकि )७दि0म अ अंकक लिख दल 
(गल अकि गादि अंकयन क्लिक कनवे ग डा अंक खडि आयग-( 


॥) भनबिद॒ 0कून वि(शबांक ।89म अंक । नवञ्चन 205 (अटी 
नि(बांक 2020 म याथी जूयम सख आयल अकि) 

2) डागदीश यड  0कून आनिल वि(शबाँक ।97म 
अंक। दिसम्नन 205 

3) नामलायन 0कून विशशबांक ३।9म अंक 

4) नाञनइन लाल यास बि(शषाँक 333म अंक 

5) नवो नाथ ऐकून नि(शबांक 5 डान 2022 

6) कयाननाथ योवनी वि(शबांक 5 डान 2022 अंक 352 

7) प्रमलवा मिश्र 'ग्रम' नि(शबांक । नवस्नन 2022 अँक 357 


अयन मंग edi torial .staff .vi 4९७३ 8 हा | .००गयन 
यण्ठा 


२.२.) गर्नयिंदू चोवनी क यनिवय- (प्रकृति श्री जगदीन वड 0कून 
'अनिल') 


नाम-अनयिंदू चोवनी 
माता : स्न.मागी दवी 


विवा : यं सूवांश (भखन योती 


खान : मिश्रयाला, यनरुण, विदान 
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उब्बा तिथि : 7-0-956 


निका : उम (नाञनीति करू ) यटना विश्वविद्यालय, उलञलवी 
(मगन विश्वविद्यालय, गया) 


वुप्मि- यपकानिता : 

॥98-84-मिथिला मिकिन,सयाकिक 

॥984-86-मिथिला मिकिन, देनिक 

987-89-मिथिला भिकिन,मासिक 
१995-2002-आार्याव्ि, दिदी दनिक,(झीवन संयादक ) 
2000-204-समय-साल, मैथिली इमासिक 

यूती'मन मेथिल, गुआरारी, 205-6 

मेथिली-ट्शिम लखन 


ग्रायक,सायालक ----(खन ग्रकाभन,यरना (मद्रक,ग्रकाशक अवं 
याथ) विक्रय कड) 


गैनदिडूठी योअनीक यनिबानक अग्र सदय : 
यी : श्रीमती यिग्रा योती 
यती : 
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।.स्रागि (खन (यी श्री सुशीम मिश्र) 
२.ब्रोति (खन (यी) विवेक आनद 0कून) 
३.सक्षी दीकि (खन 

यूत : : नाञा(शखन 


ग्रकाणिंग कृति मोलिक: (अखन भनि गर्नदिडूठीक डक मोलिक याथी 
ग्रकाशिग रुलनि स बिदर याथी डाउनलाउयन जाखल (गल अकि 
आ थिम ऊ याथीक लिख दल (गल अकरि गाकिम याथीक नामयन 
क्रिक कनवे गं डा याथी खूडि जाथग) 


ऊँ म्‌ जनिगद्‌ँ (२००२) 


व अजु दखल (२००३) 


(गोवनश( नग (२०११) 


कनिया कक्काक कानामिन (२०१४) 


वाग-वागयन वाग ख&-१ (२०१७) 


ममीनक-शबानूरगि (वाग-वागयन वाग ख&-२) (२०२०) 


रमन अराग: रूनक नदि याव (वाग-वागयन वाग-३) (२०२१) 


साउाग्‌ (वाग-वागयन वाग-&) (२०२१) 
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ग्रकाभित कृति सब्यादन: 

मेथिली यवकानिया-दण। डा दिशो 
साआकानक दर्यम-सू्रॉश (खन योवनी 
विद्यायति गीनिका (यू रा ) 

मेथिली गद्य (शोनव ( यू राग ) 
अरिमग ( ढिंदी ) 


वीससँ वरी खानिकाक सम्यादन, आदिम चगना संमिंतिक खानिकाक 
9 वन, रुगिमाक 3 वन, अजियनक 2-3 वन 


अय व्रकाभन-ग्रसानन:ः आकाशवाधो आ उूनदर्शन,यरनासँ देना 
वागा ग्रसानिग, मैथिली गथा दिदी यत्र - यविका सरम सयसँ वसी 
नयना ग्रकानित आर्यावर्त, किद्सान, ग्रदीय,नव राजग उा्ेडस आदि 
दैनिक समायान यत्रम सम्यादकीय यृछ्यन सा0रासँ वसी जाऊनीगिक 
आलख ग्रकानिग 


यविका सरम ग्रंथ लखन: मिथिला मिट्नि, द१-वास, अंगिका, घन- 
वादन, समय-साल आदिभी 


(*खन-सग्मानक संचालन: साक्णिकान आ सग्यादक यिता या सांग] 
(खन योतनीक खगिम सादिणसँ दृगन उग्रम उल्लखनीय यागयान 
छगु उययूक यकिकं यूनच्रानक जूयम लनर रुआन राका,भाल आ 
य्रभेरि य॒ दल आटेटंग छनि। बर्ष 2004सँ 2008 भनि आ 209 
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गथा 2022 म निन्नलिखिग यकि सरकं यूनक्तान दल (ल कनि: 
थी यंयानन मिथ, ननद्द मा, नाम रुमास कार्या» 'त्रमन', विद्यानाथ 
सा, नमश कूमान मा ओन अरा मार्क क्रमक आनूसंत्रॉन अवं 
राननथेक (जैन-साटदिणिक आलख छतु मिथिलाक आर्थिक खिति आ 
सू्ानयन आलख छगु यगकाजिगा छगु मिथिलाक अविक सग्यदा 
माळ,मखान,यान आदिक ग्रासाराँी आदि विबययन सेक आलख 
छगु मेथिलीक विद्याथीकं ग्रतियागी यगीडाक गेयानी रगु उययूक 
याथीक लखन दगु आ टीवी यत्रकानिगाम ग्रग॑सनोय वि(क्ष्वाग़रक 
य्रकगिकन& छगु दल (गलनि अकि 


निब: वी यी अस सी ओन यू यी ऽस सीक ग्रगिर्यागिता यनीजाक 
तेयानीम ग्रतियागी सरुकं मॅथिली बिषयक लल समयिग मार्गदर्भन 
जा याधी उयलब्व कनवेग काथि। 


tert “75353 द्वाउ उ 


| 0 a 
३. (जर ष्ण हौ किमि 
i ‘en ६ 
3 | | डु. क) 
५ SRC 4028७ / i 


शचि र्याम वामा कागसँ (श्रीमती चित्रा योती, थी नर्नदिडू 
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योनी, प्रीति (खन, विवेक आनंद 0कून डा श्री डरी यंद्र 
0कून अनिल) 


शद्भि वामसं दकिन कथि सूभीम मिश्र ( आग़ङ सूकाक साम 
आग्रङ यावी), दीवि (भखन(आग़जा नर्नयिडू योवनी), भनदिडू 
चोवनी,्रीति (खन (आग्जआा अनदिदू चोवनी),विबक आनब 
(आग़ङ डागयीन यद 0ाकून)नाआ (खन(आग्रङ शनदिदू 
चोवनी),श्रीमी चित्रा चोची (यती भनदिडू योती)आा सागो 
(खन(यत्री सीम मिश्र) 


अयन मंगद्यल्वा ori al .staf f .vi deha @ gnai ] .००पावन 
य0ड। 
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२.३.गनचिडू' येकी डी कन साझाकान ऊगयीन चंद्र 
0कून 'अनिल द्वाना 
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मथिली आ मिथिलाक लल निरीक, स्रारिमानी, जागनूक, हानी आ 
दुडि-संयन्न ययकान चारी - गनदिड्‌ योधी 


 ' !ङागदीग चंद्र एकून 'अनिल' : रावा आदालन 
शर्नं नाया आशलन कन दिशी की ठे? 


योक : मारियन काऊ काँ रु' नरुल 
अकि ! काऊ के, शाम-शामम मेथिलीक ग्रति लाककं जाशनूक 
वनवाक,मॉथिली यडवाक आ यठ्यवाक लल उयिग यनकरा कतव, याथ 
यूककक प्रकाशन आ लाक ल डाकन उयलब्रगा सुनिश्चित कनव व 
लाक दिल्ली जाक' खरा खिययवाम लागि जादा अकि, आशलनक 
नामयन अयनाकं ग्राभ कवाम लागी जादा अक्रि। जन 
सामाग्रसँ काना सनाकान नदि, सीम वेसिक'सर्वदाना आ ऊन 
सामाग्रक वाग कजेग लाक अयन यवसाय यलवेत अकि। मिथिलाम 
यान याकानवला, याद याकानवलासरः मॅथिलीम नकि शव कजेग 
अकि, कगरू साथ्डन वाळ मेथिलीम नदि अकि, क दखगे? 


विदेह ३५८ म अंक १५ नवम्बर २०२२ (वर्ष १५ मास १७९ अंक ३५८) | | 27 


अघिकां मेथिल मेंथिली राबाक प्रयाग कार यकल छथि, न यरेत 
क्विन लिखेग थि माव राब देत छंथि- कनक यनिवानम 
यखू रूनक सारुवर्यम नदिक' दखू मेथिल समाउकं मार्गदर्शन कनवाक 
लल मैथिली यब्रकानिगाक समुद्र रायव आवशक अछ्लि। 
मेंथिलक॑, मिथिलाक॑ आ मेंथिलीक॑ अयन अयिवाक जड़ा कजेग अयन 
रुराणक॑ससंयन्न वनयवाक लल यग्रकानियाक वनको, अजको गडा 
कदि यञगेक आ गाढि लल निरीक, स्रारिमानो, जागनूक, थानो आ 
युक्चि-संयन्न यगकान यादी, यवकानिवा समाङकं ग्रराविग कनयवला 
सभक माम अकि, यवकानियाक काउ शब समाउकं साकांऊ 
नाखव आ नोक वाठयन ल' जयवाम मार्गदर्शन कतव, गाद्या अथवा 
खनाव काऊक निदा कनव आ नोक काऊ कतवाक लल ग्रासादित 
कनव, समाऊम यसनल ठेटीरयी,द्वेष,साग्रयायिकता,रुय-रगव,ञातीयता 
आदिक यागुर्ययू्ष दंगसँ विना कने समाउम सोढार्द वनोन 
जरूव, भिजा, सरास आ समाआययागी सर सवित्रा वराल नर्य 
गाढि छगु गथा डनाययागी बिषयक संवालन,दख-नख 0ीकसंँ रु' जरल 
अकि कि नदि गार्यिन नजि जखेग डदि बिषयक ग्रति उनमानसकं 
आकृशट कनवा मेथिलीम सभक दसाठा यगकान गेयान छाथि ग 
मेथिली आ. मिथिलाक कव्या ₹' सके अकि 


अगदीन चंद्र 0कून 'अनिल' : मेथिलीम यूनक्तानक जाअनीगियन 
अयनक कि करुव अकि? 
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गनदिद जीवनी : जाऊनीतिश यूनक्रानक माथम वनि (अल अक्ठि। 
याथीयन यूनक्तान नकि दल आड अक्वि। जिनकन याथी नोक 
ठनि, ूनका जानीतिशक मडवूनीसँ यूनकान रे छनि। पढ्नि गय 
रु जाइ डे ड यूनक्तान किनका दवाक अकि, (शब ग्रक्रियाक 
डीययाजिकगा मात्र दाग अकि। शकटा येघ विङ्घान सग्यादकीयम 
लिखेग कथि ज मॅथिलीक सरुसँ येघ यूनक्रान कीनल जादटग 
अकि, अगिला वन इनका यनच्चान द' दल आरग दनि, डा खूभीसँ 
ल'लेग छथि आ चय र' जादा कथि 


उदी चंद 0कून 'अनिल' : की पनच्चान ग्रयान कनव अथवा 
स्चीकान कतव अयनाथ धिक? 


भनदिबू चोकी : रमन आरिय्राय अकि याथीयन यूनच्ानक निर्धय 
छा यकियन नदि, ययन प्रक्रिया स्च चा स लाककं लगवाक 
खारी,डनीम डययूका लाक जर्दाथ आ दूनकायन काना दवाव नंदि 
दानि। 


जवनाकर्मक उकूख्रता सर्निश्चित कनवाक वदला साहिणकान लाकनि 
यूनक्तान लूमवाक लल (गाल-(गलिसीम लागि जाग्टा कथि आ उयकृग 
कजवाक लल पनच्चान दल जाग्टग अकि,स अनूयिव अदि। 


संखा सर सदा यदि खलम गामिल रु' (गल अछि, 'अदाँ रुमना 
अयन संखाम सम्रानिग कनू, दम अदाँकं अयना संखाम सम्मानित 
कनव' येह खल वलि नढल अक्रि, अटी उयिग नंदि अक्रि। 
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जगदी चंद 0कून 'अनिल' : मेथिलीम वर्गमान ग्रंथ काइन आ नळल 
अकि? 


भनदिचू चोकी : ग्रंथ ग आव लिखा नल आदि, यिन ग ग्रंथक 
नामयन थंकया खास बर्शक खित्रॉसमाव लिखादटग छल। अमन 
सक्रिया कम रुल अकि। वटूक रानट नदि जरुलाद,डादा किक 
सालस सक्रिय नकि कलार, मन््रश्रन वावू, वैद्यनाथ 'निमल', वद्र 
नानायध मा आ दमन सक्रियता कम रुल अकि जमर्न नवकृख़ 
अट्कि, नाडा कूमान मिश्र कथि, किनका लाकनिसँ वसी आगे कयल 
जा सकेग अकि 


उदी चंद्र 0कून 'अनिल' : मेथिलीम अकायमीथ ने, संखा, यंग्रिका 
सरुयन संदा वाजि दवाक जाऊनीति के, अदियन अयनक की कळव 
अकि? 


गनदिद्‌ चोक : सर 0म 'थ्रूय' वनि (गल के) मैथिली आ मिथिलाक 
क्त्यान लक्क नकी गखन अनियमितता यून रु' सकेग अकि, अदू लल 
सम यगकाजिगाक आवशकता अकि। 


ञगयीन चंद्र 0कून 'अनिल' : मेथिलीम ग्रकाभनक खििगियन अयनक 
की नियाज अछि? 


भनदिच चोक : प्रकाशन ग वर्ग रु' नल अक्रि,किक्‌ सार्थक 
ग्रकाशन वीस ग्रगिभग माग अक्रि। राबाक विकास लल विद्यार्थी आ 
मेथिली याथव्रामक अनूनूय याथी छायल अयवाक यादी। मॅथिली 
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याश्वकमक याथी विद्याथी वरीकं उयलब्र नदि रु'जझल ळनि। 
साक्णिकान आ प्रकाशक उूनूक दायित्र छनि ड या0कक संया 
निनंगन वढय, स॒सार्यथ। लखनक उग्रम अयवाक लल सरुसँ 
यक्लि गर्व अक्ति रगबाक रान आ गइ सामर्थ शुद्र आ ग्रांडल 
रणा ग लखनक लल आवथक अकिया मॅथिलीक दर्णश अधि ड 
डिनका शइक रून नरि कानि,सदा मदान साक्णिकाजक कांटिम 
आविक'वेसि जादा छथि आ इनक यानी रु क' कानी लाक 
डाग' उयकिग जदेग कथि उकया लखक जखन शुर वना सकेग 
कथि, शुर वदलि सकेग कथि, याड खर्य क' क', वैनती क'क' यूनक्तान- 
सम्मान यावि सकेग काथ ग कनक मड्नगि क'क' अयन शइकं सम्मान 
नि द' सवेग कथि? भब सामर्शक अनोक साहिणकानक संत्या 
आँगुनयन गन'वला अकि गखन थोक जास ग्रकाशन कान काऊक? 


अरीन चंद्र 0कून 'अनिल' : (खन ग्रकाभन की सरु कलक आ 
वर्षमानम की सरु क' जझल अछि? 


गनदिद्‌ चोकी : (खन ग्रकाभन ग्रकाशक आ मृद्रक उूनू नूयम काड 
कजेव आयल अकि, 52 रा मट्ययक्षे याथी अयना दमयन 
क्रयलक, आावा-आायो खर्ययन लर गीन दीन याथी छयन अकरि। 


शुकन मस्र राखा संखान मेसून,.सादिण अकायमी,दिल्ली आ मेंथिली 
अकादमी, यठना उनेग अक्रि। ग्रगियागी यनीडा सरुम मॉथिली 
विषयक संग सझल रुनिशन बिद्यार्थी लाकनि जनेग छथि। 
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साढ्णिस दान उग्रम उल्लखनीय यागयान छगु उययूक चकिकं 
यूनकानक नूयम थर्थानड्‌ दान टाका,भाल आ ग्रशक्ति यत्र दल 
आद्टग छनि। बर्ष 2004स 2008 मि आ 20।9 गथा 2022 म 
अनूसँगान जब झानवर्वक (गैन-साठिग्िक आलख छतु, मिथिलाक 
आर्थिक द्विवि ज्‌ सवानयन आलख कतु, 


यवकानिया छगु, मिथिलाक अविक सग्यदा माळ,मखान,यान आदिक 
ग्राससिं) आदि बिषययन सेक आलख छतु, मंथिलीक विद्याथीक॑ 
ग्रवियागी। यनीजाक गेयानी दगु डययूक याथीक लखन रगु आ रीवी 
यवकानिगाम ग्रभ॑सनोय विश्ञद्राग्राक ग्रकतिकन& दगु क्रम० थी 
यंवानन मिश्र, नमह मा.नाम रुनास कार्या3'य्रमन',विद्याना4 मा,नमक्ष 
कूमान मा ओन शा साकं डेटी यूनक्तान दल (गलनि अक्वि। 


उागयीन चंदर 0कून 'अनिल' : अयनक घनम मॅथिलीक की सति 
अकि? 


भनदिद चौकी : दमन सरः विया-यगा मेथिली वेग अहि, मेथिली 
बिषय जाखि का पढ स यदा<४७ तीकसंँ नदि शब ढल 


जगदी चंद कन 'अनिल' : नाझ सनकान छ्वाना यप्रकान लाकनि 
लल डा यंगन याजना स्रीकृग रले गकन लार अयनक कि नरि 
ग्राय रुल? 


गनदिड्‌ चोकी : रूम जखन वूमलिउ आ आवन ग्रकूत कनिवदूँ 
न कुलक समय समाय र' (गले 
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जयन मंग edi tori al .staf f.vi deha@ gnai ] .coणक्यन 
य0ड। 


२.४.कव्यना मा- मेंथिली सारिणक सवक नवि, मेथिली रगबाक सवक? 
ननयिद्ू चोमनी 


कत्यना सा 


मथिली सारिणक सबक नदि, मेथिली राबाक सबक भनदिदू चोयनी 


~ 


थ्री वर्ख (२०२२)१७ सँ १९ अव्रेल पनि, गृगीय "यवना जंग 
उणन"क आयाउन यगना समिति यटना ब्वाना विद्यार्यति रुवनम 
कथल (गल कल, सूथा (खन योवनी औीर्क समर्विग छलनि। 
दि आयाउनक ग्रवान-ग्रसान किङ्ग सादिणिक श्य समूद सरम 
यखलद्‌ँ,ग' कमना मान लाराउल। सूर्वांनू (खन जी द्वाना नचिग 
नाठक सरक मंयन सद्य छाथवाक धाबधा छलेक। थरी "नंग 
उणन"म कमना यढिल वन गननदिद सनकं दर्शन रुल। रूुसवूक यन 


मिव-सूयीम छलाझ,(भखन ग्रकाभनम काना पर्रिक्लन याथीक उयलब्वगा 
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अकि वा नदि,गादि संदर्रुम गद्य सञ्च रुल कल मूया दर्णन नदि 
रुल छलआ। 


डांदि जग उन आ वकना उयनाळ "उयमान" यंगिकाक विमावनक 
अवसन यन,भ रुन अक-यू वन विद्यायते रुवनम दर्भन 
रुल,गनदिछ सनकी अगवा काल दखलियनि,सुनलियनि, थकया वाग 
(जोन कल रुम,ज गर्नदेडू सन वाडेग कम कथि,सनेग वसी छथि। 
सामाँ वेसल लाकक आ वरू-खिगिक ०अर्वभन कजेग जदेग कथि आ 
सरः किछू जना मान-मसिक्म रान कने जाग्ठय कथि यकदम 
साथौनक्ष यढ्निन-डीडन। काना गनदक दिखाना नळि,न व्रांडऊ 
कयश-ज्ञाक,न अयन ह्ान-वृद्धिक। जखन कि अकि कलयूणम 
अगवा जदेग छे,गाढि सँ वसीक दिखावा कनवाक यलन े.याद डा 
चन-विए खञ्‌३ कि झूान-वृदधि 


शमझन ञखन भनदिदू योवनी जी यन वि(शबांक निकालवाक धावधो 
सामाँ आऽल(कूसवूक यन),ग' कूनकन नयना सरु ताकि ताकि यडव 
गुन्‌ कलद्‌। अक्लिल 'बियरु' रीम साववायक याव छथि,ञ उर्यिग 
जयनाकान सरुयन वि(शबांक निकालवाक यरुल कलनि अकि। अकि 
सँ लाक ताकि गाकि क' डारुन नयनाकान लाकनिक नयना सरु यठ 
लाझेग अक्रि। कूनकन नयना यन किक लिर्खाथ वा नादि लिखथि,स 
वादक वाग) 


दूँग' कदि जरल छल ड गनदिड्‌ जीक सरुठा नवना,वाग- वाग 
यन वाग(१-४),व9 अडशुग दखल अं कम उनिगळूं.कनिया कक्काक 
कानामिन, (जावनग(&म, वना-वनी याई (लढू) कूनकत जवना सर 
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यडलाक उयनान छूनकन ठान ग्रकिग्रक मलक रुटल,अरुन रूनकज 
दर्शन क' मानम जानक्ष। वनल कलथ। गनदिडू आक आअधिकाँ॥ नयना 
चूँकि संखनधाग्रक क्निगै सण यन आवानिग कनि आ ढूनकन 
ग्रकिप्रक यनिवय सख देत कानि 


यथार्थ लिखव मान सण लिखव,व७ किन काऊ े.कानश सण 
अधिक काल कटू३ दाद्धग ठो आ गं ग्टी काज वळून) कम लाक 
क्तेग काथ भर्नदिच सन अयन संयानक्षाग्ाक पाथ "वाग-वाग यन 
वाग" चानू रागम आ दाण ग्रंथ "ऊँ रम अनिगदुँ"म समाउसं 
डाउल(बि(शेष नूयसँ सादिणिक जगगक) सक ग' उजाशन कनि 
कथि, काना यकि नि(बक नामक संग रूनकन कूकृ्कं दखान कतवाम 
सख संकाय नदि कऽलनि अकि। आ. शर्व नरि,अयना विबयम 
सद्य सरटा रय करि दलनि अकि, "साझाग्‌" गीर्वक याथीम। अयन 
दिनवर्या यर्यक वमिमक या0कक सामाँ कदि दलनि अकि, घनक 
सारु-सराटॅक वाग छाज७, कि गंदा वनगन सिंकम नाखि सारू 
कनवाक वाग,किक्ू सार्वजनिक करमेण संकाय नदि कऽलनि 
अकि वरून य्यछवादी लाक रुठव का0न नदि असंख्व वाग के 
थंखनूक दिखावायूक समयम। 


भनदिब जी जयिग सरुठा याथी यढलाक उयनाक सायम या» (णलदूँ, 
डा कान याथी यन समीडाग़रक आलख लिखल जा यथार्थ लिखेग 
वक्व जास नङ्गयाद्यारन सदा कळल (ल अकि याथी सरम,आदि 
यन वङ्ग विक्र लिखल जा सकेळ। मैथिली संखा सरक याल खालल 
(ल अकि,मदान साहिणकान लाकनिक किनदानीक ययी रुल 
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आअंडि। शोक नास मुद्धा दखि/र्या मान उलवूका सन (गला अंत 
रूम नि्षय नकिञ क' सकलद्‌ँ आ अनदिद्ू सनक उगवा वृमि 
सकलिर्यन,कूनक लखनीक माथ्रमस॑ भा इनका साड़ाग्‌ 
दखि/सनि,वादी आत्रान यन अयन मानम आङल रावक अरि्यकि 
क' जरुल ही, संशयम 


"वाग-वाग यन वाग-१"म मॅथिलो-रणवा,सादिण आ ग्रकाभनसं अयन 

वाग शुत केश अयन माग्रग र्य जूयँ नखलनि आकि,ड-"मॅथिल 
मथिलीक वाक अकि-दनू रूनयन,राबाक रूनयन आ साहिणक 
सानयन। "आ कमन माया अकि ऊ किनक ऽदि माग्रगासँ वर्ग 
लाक सरूमति नखपाट्‌,ट्म ग' यूक्षेक सरुमंति नाखेग ठी॥ 


गंढिना "मूर्खक ला माम कयान"म मेथिली सार्क दूरीक 
समीयीन विवन दलनि अङि आ थकन कानने डा निवाजश यन 
सदा नियाज कलनि अक्रि। भञनग; सण लिखलनि अकि- "कमन 
मेथिलोक दर्णथ अक्रि ज ऊकना शइक रून नरि केक सञ्च सर 
मदान साहिणकानक काठिम आविक' वेसि काग कथि आ रूनक 
यानन रु' क' रानी लाक सर डाग' उर्यद्लिव जदेग कथि " 


मेथिली साढिणक थरी दुर्शतिक कान(# ग्रायश छनक राव विक्र उना 
वरान रुल छनि-"रूमना थकान कयाठ नदि अकि ड रम मेथिली 
साक्णिक सवक नदि की। कमना गर्व अक्रि ज झम मेथिली रगबाक 
सवक ऊी। " 
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जाअनीतिम उक जाडनोति नकि दाडडग के,गक जाउनोति मेथिली 
सादिगिक जशपम द्याय डे. यूनचान लालयगाम कान गनरुक खल सर 
देठ ठेस सरु वढूग लाक दखेग-सुनेग-व्सेग गवरी माजन नदे 
मूया अनदिद सन कट सर यखि/सूनि यूय नंदि जदि सकलाद। 
किंवा नटी सर दखि/स॒नि आरग रुल झगाद,गखर्नङि डना 
लिखवालल विव रुल रुवाढ। असढ्नीय खिति रु' आाडडग डे. गखन 
मानक वाग सग वरना ञा2ट छ वाद्विजीली लाकक संकी 
मार्नसिकगावी दखान कतेग लिखेग द्थि- "सोगिया जादा सँ वसी 
शंक-यासऱाकँ दखवाक ग्रतृप्मि, भयन जयनाकं मी0,भनकत नयनाकँ 
गीग करुवाक जीति आ (शोथियाँबाद, संवैपवाय,शुय्वाद यन साक्णिकँ 
गीडवाक-मथवाक ऊ नोति यलल अकि, स साकिणक संग संग 
समाउवी सदा यागाल दिस ल' जा नदल अकि। " 


डाना श्रुन वाग मर्यादित रशबाम,ककता अयमानिग नकि केत 
लिखव का0न के,गथांयि रुाबादाँ संयमित नखवाक ग्रयास कलनि 
अकि गनदिड्‌ सन,स सनाट्नीय। मूदा संयमित राबाक ग्रयागक 
ग्रयास जक्गळू कगळू कगळू कनि अमर्यादित राबाक प्रयाग रु' 
(गल क्नि,जकना उक्षन नंदि कलल जा सके७। वद्िजीनी लाकक 
दाना वरून राबाक प्रयाग अशारुनोय को गानि आ मानिकं गद्य 
मूर्ख लाककं (आरण येत को रम उमायायनाक संग डट वात लिखि 
नझुल की। आदनक्षीय कथि आ सरदिन जरुवार अनदिद सन 
रूमनालल। 
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ऊ छम अनिगदुँ"क "टा यूष अलवष"म दखल आा5-"कग 
मदानूरानक यावी नेण छनि ड वेर ठा यूवक (त्रोञल कथि आ 
(भेष सरु यागकी। ठूनका सं गग थप ग' डा लक लाऽनिञ अयना 
काऊ सर वीक लाकके दाळ ग्रमाक्षिग क' दवार अग्यक क्रमम रूनक 
वाग्ऋटूगा, दरक संयालन आ बिषयक ग्रति देखि दाय, डा वरग 
मदान छथि आ कूनक आक्रा(॥ उयिग छनि। मदा जे ळूनक (वोअल 
चंनिवक यगा लागि ञायग,ग' स्रक थुक रूका ञायग...."सरुठा गद्य 
सण लिखल अक्रि। वारावम डझन लाक वद्गा कायि मदा "थूक 
रुका आङंग..."कनि अरुद्ध सन लागल रुमना। 


गंक्ना "रमन अराग:कूनक नदि याब"क "डट, इख नंदि समत्रय 
चादी"म उटी लिखव कनि अमर्यादित सन लागल-"अाँकँ दिम 
वाँसम वाश्कि' बीटी ग' काना क$ नदि ना " 


गंथ वा कठाऊ जूयम कका किक करव उख म्या यड जूँ 
ककना नाम उञागन कजेग उना यिय्वाक वाग करुव/लिखव अकजएी 
जूलारुनीय कहल जाऊंगी 


"साझाग्‌" वाग-वागयन वाग-४ शकरा नव ग्रयाग सन लागल म्रयं 
दवाना स्रयंक साजाकान लव नायक सदा अक्ि। खकन रुमिकाम 
लिखन छथि - "कदे कथि विदानक आं(अडी यग्रकानिवाक रीवा 
यिवामर यँठिग स. दीनानाथ मा-दंटजग्यू लनिदानवी वान दव 
येग केका ऊन वान गरन माळी " शरि दिसावं स्रयंकं दल वान 
सँ स्यं माळ सन रुसव,नावक। आगो थरी रुमिकाम २४ वाग 
कळून कथि - "ग्रकत साझाकान स्यं रम अयन लन की साजाकान 
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लवाक अनरुवक कान(क्ष। दसी सके आकि कि नदि।" खुव 
सूगनल अछि सना थंकदम ववाक ढंट्यनग्रु अकि। 


जेड रुमिकाम शकरा निवेदन कलनि अक्रि ज सरु यव-यविका म 
शकटा साजाक़ान अवथ जाखल जा 


उटी दर्ये उका दाऽ केका स सो 
किनक निवदनकं ग्गीजगासँ लल जा» स दमन निवेदन । 


आ गर्नादेडू सनस निवेदन उ डिना निर्रीकपायूर्वक आगो सद्य 
नव-नव संख़न॥ लिखि या0कक सामाँ यनसेग नरुथे। सादिणिक 
उगम द्याय नाडानीति,यूनक्रान लालयगाक खिसा सरुसँ या0कणक्षवीँ 
अवग कजवेग जरु॑थि,आदिम मॅथिलोक ग्रतििग संखा सरक सदा 
संलिकवा नेण के) 


अयन मंग्य edi torial .staf f.vi deha@ gnai ] .९0॥0यन 
य0ाउ। 


२.ज.जाम र्ास कार्या3 'टामन'- दमन हझान-यियागाक सात: भनदिदू 
जोथनी 
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जाम रास कार्या) 'टामन' 
दमन कान-यियागीक आग: भनदिडू चोथनी 

कमना मान नकि अकि- भर्नदिदू योवनीसँ किया रर रूल, रुम- 
क्रम वईल आ वारम अनरनंग रू (लद कम 
नयालम, अनकयनवामम मैथिली रावा, सादिक शकटा जिल्लागु 
या0क नदलढूँ अकि। किक यढवाक, आनवाक ललक कमना मैथिली 
यूरूक किक्रगाक याळोाँ वदाल कर्मे जदला उटी आदति कमना 
ठाटटीचूलक यढाग्डीसँ लागि शल जर्‌ 

डॉ. थोनडक साब्रिथम मेथिली यूरूक, विव्रगा आ रुठवाक खान सरु 
साग छाद्ण नदल आ कम गकना लल अययांग वग नरुलदूँ। 
यिन गं यनरँशीक रावन योक ल अछालय ग्रकाभन कमन साग 
नद्या ज यूकक खाड डा सरु उयलब्व कतवेग जरुलाद। गकता 
वाद मिथिला यूरक एकान आ सरसं वसी साग वनलाद आयनक्षीय 
जमानद ञ&ी। 

रूम आ वढ़ेग (लदूँ। केग्यसम (गलदूँ। गकना वाद यडाडटीक 
संगेकि रमन लखन सघन नूयसँ आगो वढल। सन्‌ १९६४ म छयल 
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दमन वालकथा 'द४माडशान वालक' सं मिरिनक लखक वनलद्‌ँ आ 
गकजा वन्न दाववा बनि दर्जनां लख-नयना ग्रकानित सादे नढ्ल। 

तारू वीय अनकां जिञ्चसा उग नदल जा वकना गान कतवा लल 
यूरूक विव्रगा आ रुछानकं खाडेंग नरूलदू। 

तारी खाजीक क्रमम कमना शनदिडूठी सँ रट रुल) कमना ल(ेत 
अकि यनिवय मिढिन कायीलयसं रुल छला आगियगा इनका 
घनम सञायल यूरूक सरक वीय वल ड कमन झूानयियाशीक 
मठ्ययूक्षे साग छल। 

मॅथिलीक नवग्रकाभन राद्अक, भइकाब दा अथवा काना संध गनदिड्‌ 
चोवनीस रूम ग्राक कजेग जछूलदूँ। रूम भयन यूकक सञ्च रूनका 
निक्रयक छगु देण जदलदूँ। थट्मि दूनू दिश शकरा सम्नव् विकसित 
रुल डा अखन मनि वहन अकि। 

यूरूकक वित्री-निगनक्षम अकठा सरुस॑ येघ अबनाव दाद्टछ- किताव 
ल5 क5- निक्रवाक गकन याड साम ₹5 जवनाकानवाँ दव5 नकि 
यारूव) ग्टी दुर्नुक्ष लगरुओ सरु विव्रगाम दखल (गल अकि। जाँ 
मनि गर्नदेदू औक सवाल केके कमना कपिनादंटी नदि रुल। 

सामाग्र॥/ रूम अयला-वदलीक नूयम यूककक लन-दन कजेग नळलद 
अकि। कमन आव्थक यरूक इनक खन ग्रकाअन'सँ ल5 लेग 
की, विना अयन ग्रकाभन दऽ देग किर्याने थढ्सिँ काना काठनगा 
नदि राद्टग अंडि। 

भर्नयिडू योत्रनीक नाम वढूगा मॅथिली सबीक लल अनान लागि सकेग 
क्वेक। गकन कानन कक रूनक लखनी। डा सामाग्रक मालाकिञा 
क5 ककमा कृति, ग्रकिय्ल वा काननामार्क॑ लिखवाक उतूनति नकि 
वूमलनि। ज करी 0४ यठाका। अढिस सम्रब्िग यडवी छनछना कऽ 
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लागव अञ्नराविक नकि। डटी काउ कूनकन नोक कशि स रुमन 
करुव नरि, गखन सग वाग अवथ लिखी मया काना राबवा आ 
साढिणक लल लिखी गकन रून रुयव जनूनी। आ कखन किङ्ग 
लिखी गकना मझशूस कथल डाथवाक यादी। गकन बिवान नंदि नखन 
डा अन विवादित रु5 काट काथो जखन कि रूनक उडू ग्रायः 
ककन याट यढूंया थव नकि जदेग कशि, अनटाटल वागव माय बिना4 
कनव जदेग कशि 

उडाक्या मव़काक औक सळया डा समय-साल निकालेग कलाक 
गंढिया अयन क्याउपुक्षै टिग्यक्षोस॑ कगकाकं नडामिम खरकेग 
नरुलादो कम यञ्चयि नियमित रूनक आथक्यन लिखेग नरुलढू 
समय-सालम। क्या काना गनरुक असूवियो नकि रुल। 

ठूनक ठिग्रक्षी सर अवे नेण अकि। खास कऽ ग्रंथ विवायन 
ठूनक कलम मोक यलेग कशि मया ग्रंथ जग5 निनाद उन्न कजेग 
केक, दूनक ग्रंथ कगकाकँ सूटेड्या उका रकग छेक आ वर्ण 
ग्नदिडूठी कगकावी नडञानिम खरको नरुलाद अढि। 

डा किताव लिखेग कथि, यूककक सम्यादन कजेग काथ, यतिका सरक 
सब्यादन कनेग नरुलार अकि- अदि मानम डा सादिणकाज, यवकान 
आ नोक सम्यादक छथि। मनूखकं चिइवाक कनक ननि 'डाकदनक 
आँखि' जकाँ गज थिक आ इनक अह नग आ घा गंकिक 
कान(& दमदूँ उक वन उयकृग रुल क्री 

मान यडेग अछि २००४ साल नबन ३ क ॐ दिन ऊखन 
दमा (खन सम्रान' रुठल कला आवशक नदि साढिण 
अकादमी, ग्रवान सारि सग्रान अथवा आन काना काथिग ग्रतिक्तित 
सग्रान स्नान याथ छदा अकि। काना संघ-संखाक निछायूर्वक देश 
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आल स्नान आन काना विवादित सग्मान-यूनच्रानस येघ मद्य 
जखेग अकि। 

स (खन ग्रकाभनसं ग्राय रमन डा सग्मान अ पूर्व मख्मंगी जशब्राथ 
मिश्रक रा(५ रुटल छल गाढिम उद्मुप बाक ड्मनाम ऊर्जा उन्न 
कथन छल- आखिन दमन काऊवी शकि गनद मृत्गांकन गं रुल 
आअडछि। निश्चय डि ग्रक्रियाम गए ययन समिगिक दाथ रळ 
सकेळ, मया गनदिद् योवनीजी सँ कमन थंगक नइन सञ्चव, दमन 
साक्णि, दमन यत्रकानिगा (३७, बर्षसँ शामघन साकाठिकक निनकन 
ग्रकाशन)क वाजम रूनका सरकं काना जानक्षा वनथवाम सदायक 
रुल राद/क। कळूवाक अर्थ- मात्र कटू वाग नदि, ग्रतिराकं मृत्ग्रांकनक 
नजि आ यनवार सद्य डि गर्नादेडूडीम ऊ रूनका आनसं झूट 
वनवेग अकि 

डनदिछ्‌ चोची विरिन्न यनीआाम भॉमिल सवऽ वला यमीडाथी 
लाकानिक छगु सदरी सामी सचा उयलब्ब कनथवाक काऊ केत 
आडल कथि ज मव्यव्यूक्षे रुल कतेग अक्वि। ३खन मेथिली 
सार्क विक्री विगनध्क काउम (भखन ग्रकाशनक माश्रमसँ कशल 
जा नदल ढूनक काऊ सनाझुनीय माग नकि वळ्गाकं लल सदर 
शक्कक उयलब्रिक साग डयलब् कनथवाक काज थिक आाकिसं किनक 
ग्रति वढल अकि। 

श्म जकठा आज घटनाक चर्य कतव ड कमजा वसी ग्रराविग 
केन जरू नयालम म(्थ० आशलन गरीम मेक) लगरुण उठ 
यक यूर्वक वाग क्री रणनगीय मिडियाम अकि आशलनकै नयालसँ 
झूट छाव5 वला आशलन वगा अकरा ताम सून कयल जाइ 
नदे अथवा रु5 सके३- रानगीय मिडिया अकि आशालनकँ 
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शहीनगासँ वृमि नकि योन जरू॥ गखन थ5 नियान रले अ 
राजगीय मिडियाकँ म(वभ आशलनक वारूनिकगासँ अवगत 
कनाउँल आ३। आ सायी लाकनि अकि काडाम दमन यूनलनि। 
ठूनका सरकं <टी बिश्वास नरुनि अ यठनाम रमन नोक सक्च 
अकि, गाढिसँ यवकान लाकनिक झठानम आ वागकँ वूमवाक 
शङ्ठीनपाम डटी सदायक रुयवेक। 

रूम सरु यटना (गलद्‌। रमन लक्क जरू4- भन॑दिद््‌ योनी, डानिक 
सब्यागसँ यग्रकान सरकं डटाडाल जा सकेक्र। नागिम २ व 
उनायन यदँवलदूँ। घनधान वर्षी दासन दिन कार्यक्रम नखवाक 
नियान। समयक निपाक अरव) ज स रिनसन रुल माँ रन 
भर्नयिडूजीवी सरु वाग कट्लिर्यान। डा कमजा निनिक कयलनि, दम 
सम्यक कने की। रूम संगुझ गं रुल मया विश्वा नदि। कानक्ष यक 
कम समयम यग्रकान लाकनि की आवि यडागाद) व अकठा का0नीम 
याँव-छबटा कूसी ल 2४नञान कन5 लगहढूँ। ग्राझः ९, वञक 
समय मळेक। कळवाक ऊजूनति नछि- समययन यपकान सरक ड 
झरान छाव5 लागल गं अगल-वगलसं करी आदि खाग वेसवाक 
गवा कन5 यल मेक) प्रि जा ट्लङ्गानिक मिडियाक यग्रकानसँ 
का0नी रामि (गल जदेको मान ग्रसन्न रु5 (गल जरू॥ गखन दम 
म(न आशलनक सण सरक सामन नखन जकिइंक अ यासन दिनक 
र्शनका संग्रनक्षम लगर सर अखवानम छयल छल। ऽंगळू रुमना 
भर्नयिडू योतरनीक आगवया नोक सदयाग कथन नद्‌ अर्थाप्‌ डा 
मागर क(0न नंदि, मित्र सरुक छगु खूआा वनि जाडडग छथि। 

उटी सण ळे डा मॅथिली साक्णि झूनका डाक माजन नकि दलकनि 
डाकन डा रुकदान जरुलाद अहि) यखना रूनक थकांग सवा मॉथली 
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यरकागन उग्रम सदेव ग्रभसिग नदगनि- जरुवाक यादी। दम कूनक 
सवाक निनकन वि्तानक कामना कतेग क्री। 


अयन मत्य ९d (07 a] .staf f .vi deha@ gnai | .०णावन 
य0ाड। 


२.६.डागयीन वड 0कून 'अनिल'- डदिना नरि गमसाद्थग कथि 
ननचिचू चोञनी 


| 


उागयीन चड 0कून 'अनिल' 

उार्ना नरि गमसादटग कथि गर्नयिडू योनगी 
आर्यावर्ग वंद रु' (आले. 

नाकती छूदि (शलनि. 

दिल्ली, संवदट कि कालकागा नदि रुगलाद. 


यटनम जक्क' जीिकायाडनक लक्क वनोलनि, 
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(खन ग्रकाशनक कलनि सायना 
आनन्न कलनि मेथिलीक सवा 

याथो ग्रकाशन आ याथ) विक्रयक काऊ 
साहिणकान लाकनिस छलार यर्जियिग 
सवरूक सद्यागक मर्दाने रास 
किक्रू (गाट कनवा कलखिन 
निछायूर्वक सक्या 

किङ्ग (ओट क्या ललखिन याधी 

द'क' विक्र या<४ 

(गलखिन सं घूनिक' रून नदि अलखिन 
ने दलखिन (अब जागि 

ने ल' (गेलखिन (भब किगाव 

किक्र ग ल' (गलखिन सरुठा किगाव 
द'क' माग आश्चासन 


भीष जानि य0यवाक 
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गंकिग जदि (गलाद कूनक वाट 

मासक मास आ सालक साल 

थून खरिगिम कळू ग गामस काना ने छनि ! 
शंकरा सङ्जान 

किनका याथी 

दव न कलखिन 

आ मंययन वाडि दलखिन 

अ रुल्लाँउ। थखन गक याथीक दाम ने दर्लनि 
अरून स्रिगिम कळू ग गामस काना ने छनि ! 
वि'बांक लल उकरा संझ्लाक काऊ कलानि 
यानिश्रेमिकक वदला योलनि 

यू सय अशी राकाक यक 

शंह्न खिगिम कळू ग गामस काना ने छनि ! 
अकरा संखा कलकनि 


यूनद्रान दवाक घावशो 
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करुलखिन अथऊ 

रूनका वनि यूनक्तान व 

माळून खाक' मनि आयव रूम 

अहन स्रिगिम कळू व वामस काना न ड्गनि ! 
झा अग्न नवनाक ग्रशंसा 

दड नामसँ कर्नथि स्यं 

का अग्रन याथीसँ वसी 

मट्य्रयुक्षे नामदि कं वूर्माथ 

शंङून खिविम कळू ग वामस काना न ड्गनि ! 
यत्रकानिगा- वर्मक यालन ने कनपा का 
सम्यादकीयम ख्या लॅकिन न अवझ 
भुदु-भुद्द लिखवा कन वला 

कर्नाथे (गलिसी 

यूनक्तान लूमवा कन खातिन 


वकल नर्दाथ का 
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अरून खरिगिम कळू ग गामस काना न गनि ! 
का जीवित अयना नामयन 

चल्ार्वथ यूनच्तान 

शा नयना नदि छयलायन 

रु थि 

मानि कनवाक लल गेयान 

किया अयन अयकर्मक 

मार्नाथ सदायान 

अहन खरिगिम कळू ग गामस काना न कनि ! 
मिथिला आ मेथिलीक वाय्यन काठ वढृग अकि 
सं क वूमग ! स क दखग ! करिया दखग ! 
वर्ग वाग अकि (शब वढावय नक याय डा 
डाळिना नंदि गमसाटेट कथि नर्नयिडू योवनी ! 
-संयवी-8789665 


अयन मत्य ९d t०ri a] .staf f .vi deha@ gai | .coक्यन 
य0ाड। 
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२.१.बिख जानी- भनदिंदू राथ्टीक गह्ीन सिद्दांगद्रियणा! 
णक 


3 


निरा जामी 
भनयिंदू राथ्टीक गीन रिध्वांगग्रियगा! 


मैथिली रमन राया नदि छल. कमना घन म सर किडा दिदी वाडे 
कल. रमन माझुल्लावाला सर वरू- वलिया स'माऽट(थर क' क 
आथल कल. डा सव रडयूनी वेग छल. कमना कान म मात 
कमन घन म॑ यूजा कताव लल आवअवाला यँडिग जी वच्चा मा 
करलखिइ, जिनका स' कम सर गु मॅथिली सूनेग ळलळूं. 


वोऽ म (लाक वाय वाव रुल ड मॉथिली सीखवाक यादी. असल 
म, उरुन कम आनक काँल म (लड्‌ व ठीविंग रारुक अविनिक 
सरु किडा मॅथिलोछ म वाअय करलखिइ. आव रूनका ढिंदी म उवाव 
यनादंटी अथवा इनका सर स'हढिंदी म ग्य कनाळेडी कमना वड 
अवृदध लाजै छल. अदी अवृरुक यक्कन म रूम राजयनी सीखि 
(गल दल, कलक'ा म वांश। सीखि (गलळूं. मचानाडू म मनाीी 
नदि सीखि सकलळूं, कियेक ग' अछि 0 लाग आउान ढिंदी- अं(येडी 
म अद्य कनेग जदलॉडे आ ड्मङ थक (गार सूरीगशन काना गाकि 
क' अङगन वनि यछि जदि (लढू, 
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मूया डा कॉलजक दिन कले. गें कुम गय कशल अ रूम आव मैथिली 
सीखव. टूठल- ठल मेंथिली वाऊ' लागल कलद्‌. आव उकरून 
वाऊ' लागलळूं, व' दिमागी कीडा काठय लागल. थक (गार कथा सा 
लिखि लल्‌. मया, थोक रुमास नदि छल अयन मॅथिली यन. साडान 
क जनमल वँ राया म करल डा थड्न यादी ग' कुम किया दखव 
नदिं कउल. यादि दमन खिति छल. मान रूयवय क' नल छल ड 
की की? घन म॑ आर्यावर्ग अवेग कल. डादी म अक (गार विर्लायन 
यखल- मिथिला मिदिनक नवगुजिया लखन अंक लल. आव क्दवूदी 
कादरी म वयलि (गल. रूम ग' राद्टी ननगुनिय की. रुमन टी 
यद्लि कथा अकि. उमिन म सदा नब की. यम ७ म यठि नरुल 
की. ग' सरु मामिल रिठ. कथा लिखि लन कल्‌. की लिखन 
कलद्‌ं, सदा नदिं वूमल छल. माग बटीयाकि ठा वूमल छल अ दम 
मथिही म जक (गाट कथा लिखि नन की. 


रून सथरू यड ग्रश्न। दखावी ककना स'? वच्चा मा पर्छ जी ग' अदि 
म सायक नदिं रुगारु, मान छलि यासन मा जी. सँग्रल वैंक 7रू 
दरटडिया म काउ कने कुलाद्‌. वड़ गर्व स' अयना क कळे छलाझ 
डा रुम (छा म काऊ कते की. लाक सरु चोक जाथ कले- 
आय! का? मान संग्रल गुना रू ढँट्बसि(गमन?' डा गु मैथिली 
वाडे कलखिइ यूना पनिबान सङ्ग, कमन घनक साम म आङल 
कलार किनाया यन. नवयूवक. गुन वियार रुल करलाडे. कनिया 
सख खांटी मेथिली वडे छलखिश, कॉलडक रारू क वाद मा जीक 
कनियां स' दमन व्याकन मेथिलीक अणास यलि नझुल कल. 
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थंक दिन साँस म जरून डा वैंक स' घनलाट्‌, रम छूनका डाळि 0 
यचि (लढू. डा यूज राक नाकी क' नल छलाझरू, रम रूनका 
स' कढलिर्याशे ड दम शक (गार मॅथिली म कथा लिखलदू३. अरां 
कनक डाकना ञांचि यवे?' 


डा कहल॑शि- 'रम ग' नाकनिया, वैंक बाला आदगी की. वँकिंशक 
यमीझाक नीअनिंग उरु यूछव ग' वगा दव. टी खिझा- कछानी सर 
रूम की जान' (अलळूं? 


रूम ङ्स्रिगि नदि हानल. कळूल- 'कथ। नंदिँ, अदां कनक रगबा यक 
क' दियङ,' 


रूनकना सवप: टियग्रावि वठ्लाशे. सकानि लर्लाड्‌. झुम रूनका भयन 
ट्सलिखिप कथा द' दलिय, गर्या कान कव्याखन आ टाडेडयिंगक 
गवा? यू दिन वाद रून सांम म दम ळूनका आदि 0 यळूंयलळूं. 
कढल- 'कथा यखि नन रायव ग'य' दियो. कुम आका 'मिथिला 
मिदिन' म य(0वाक सायन की. वानीख दल डे. थखनि दम अकजा 
खयन कनव, गरुन ययव. डाक स'मत्रवमी स' यठना यळूंय' म 
सख समय लगते.' 


आव लाक सरु लाकं की रुलार अ अनूनाल की आ गएन काड 
क' योथ मया, आ कमन दाग्टम लाग्टन सूनलडि भा ठाढि दिसावं 
कनक़न क' दर्लाश, दम कनक आश्चरू रुलदू अ लाल यन स'यड 
सर यिगी- याथ नदिं रुल छल. कगळू- कगळू निशान लागल कले. 


52 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


स ग' यखना लाक सर निशान याडि देण दाथ आ दम गकना लल 
वेयान सञ्च जरे ठी. 


कथा रूयन कशल आ गुरु रा गुरु' कनेग मिथिला मिक्ज'कं य0। 
दलिय. काना उवाव नदि आयल. दमन रुयवूददी वठ' लागल छल. 
मूदा करी ग'ककना स' कढी? कका करू'म सदा संकाय दाडठंग 
कल ज करी ज रूम कथा लिखलदूंछ. डाना हिंदी म लिखवाक 
भुनूजाग रु' (गल छल. मया लिखवाक काऊ काना नाठिस कन'वाला 
काउ ग' राद्टव नदिं ळे. 


आ थक दिन डाक स' दमन नाम स' डाक यळूंवल. गर्या अयना 
नाम चिठ्ठी सञ्च शक (गाठ अऊशुग घटना खाड्ग कले. वंढिया 
चिठ्ठी सक कयन रू क'क अवे कले. कमन डाक संदा जावल. 
यगा यलल अ 'मिथिला मिक्न'क 'नवगुनिया लखक बि(शषाँक'क यकिलि 
अंक म कमन कथा 'कीआर्द्कनो' छयल अकि. कम ग' मान खी क 
वगाद रु (गलदू. सांस म मा जी क दखल, डादा वड प्रसन्न 
रुलाद आ कमन मैथिली लखनक याग्राक शुभग रु' (शल. 


आव कहे की ड यक येघ नाम कटानी कम कियेक लिखलदूं? 
'ञाना था आयान, यदय गथ यीन, समम गथ ना!' लिख' आथल 
कलद्‌ दम नर्नयिंयू (खन योवनी यन आ लिख' लगलळूं अयन 
कथा यन. मूदा स नर्दि ळे. नर्नयिंदू (खन चोची यन लिख' लल 
आ च्मा सं छूनकन करून नागा कले, टी वूमवा लल डगक 
वेघ रूमिका स' यास छायव अनूनी ळे. 
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गर्नदेंद्‌ (खन योती आदि समय 'मिथिला मिदिन' म कलार. मेथिली 
म लिखवाक संकट काना अञ्ञका संकट नदि ठे. डाढू समय म 
नबतुनिया लाक सरुक आम कम कले. गक वडाबा 
दव' लल मिथिला मिदिन' डेट) याजना निकाललक आ थकन जिस 
गर्नदेंद्‌ (खन योती आ टीम यन द' दल (आले. 


दाद्टठग डे स्राराविक जूयं ड काना याऊना निकलला यन डादी वदान 
नयनाकर्म रु' आट ळे, जना कथा- लखन कम रुला यन ग्ररास 
कूमान योवनी आन- आन लाक सर सं(ग मिलि क' 'सगन जावि 
यीय जनय' कन आँयालन गुन्‌ करलाई, थखनि श्रीलनम आ. अंतिका 
ग्रकाशन उयद्यास लखन क वढावा यव'लल'लक्ी- दनि याति 
उयग्रास लखन' याना कार्यानिग क' नदल कथि. मिथिला मिक्नि' म 
सख नवगुनिया लखन अंक लल वळू नास कथा सर यळूंयल कले. 


कमना वर्ग वाद म यगा यलल ड दमन कथा 'कोआरदकनो' काना 
क' यढिल अंक म कयले. आव रून करुव ड डाचि समय काना 
साल मीडिया ग' कले नदि ड लाक आडान यगा क' लोथ्‌ अ रुलां 
गकि क डे? सग्यायक ल'श माव नयनाकानक नयना कले. आ कट 
ग' नवगुजिया लल कले, गँ आडाना यगा लगायव मश्षिल अ क सर 
क आ की कथि. 


दमन कथा शर्नदिडू राग क वळ्ग यसंद यडलनि. कूनका सं(ण 
सञ्वग: अग्रिव्य जी सदा छलखिश, आडान थक दू (शार 
सद्य, ञिनकन नाम कमना मान नंदि. सम्यादक मंडलक येघ- येघ 
लाक सरु लल <टी कले अ उटी कान निरा जानी? काना सननम नादि. 
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काना क' वूमल जाडा ज डटी क कथि? भर्नयिंयू रानटी करलखिर ड 
अदां सर चकि आ दूनक सजनम क॑ क्राय' यादे की अथवा नयना 
क? किक सननमक शुक्षबमा यादी अथवा जयनाक ओवा? 


मागवन लाक सरु गेया थथमथ कलार. अर्नदिंद्‌ राग अंग मे 
कट्लखिष्ट अ'दटी कथा वढूग नीक ळे. उटी कथा रुविय म मीलक 
याथन सावित कगे. वर्ग सम्गाबनाबान कथा ठे.' ठूनका रून कूल 
(गले ञ'0क डे. उगव अदांक डिय अक्रि ग अकता यासन अंक 
म कायि लव.' अर्नयिंदू शढ्टी रून करुलखिइ ज नदिं, नयना कये 
न' देड्यादि अंक म. आ यदि क्टी नयना अछि अंक म नळिं 
छयते, गरुन रुम अयना क अछि याजना सं अलग कने ठी.' 


रूम वगाद सन लाक. आठेड्या रून वगाढ की. रिणुनका आय 
स' काना सनाकान नदि नाखयबाली, 'कोआर्दकनो'क ग'ज ग्रसिद्वि 
रुखले, पकन ग' काना चर्ये नदिं. रूम नागानागि डना मेथिलीक सलव 
नाेडंटन रु' (गलळूं. मना लग या0कीय यक उनी लागि (अल. 
सर किडा खाड यूक्वानी कन' लागले ड कट बिश जानी क? कमना 
लग सरु 0म सं नयना य(0वाक यव आव' लागल. कमन मारुन 
(वैंकवाला मा ञी)औीक जिग्रादानी आडान वढि (आले. 


मिथिला मिदिन म दमन छयव वढि (गल. आदी छायवाक क्रम म 
रमन यनिवय रुल मेथिलीक अग्राग्र दि सामदव जी, औवकांग 
राड्टी, मायानंद मिश्र, उबाकिन खान, मारुन रामद्वाञा, नाअमारुन 
सा, कनाल रडटी, अश्नियूष्य रगढेटी, विरति आनंद जी, अशोक, भिव 
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अैकन श्रीनिवास, जम», पानानँद वियाग सिग अनकानक लखक सर 
स'. 


गर्नदेंद्‌ रादटी स' कुम अखना वळूग बखाद्थ्व की. डा वळूग अश्लीन 
नळे कथि, कुम उक कूनका यजिलडिग कलढूं. वरूग कम, अनून॑ति 
रुनि वाडे कथि. व्य कम वाञयबाला स' कमना डाढूना वड़ रुय 
सवेग जय 'मिथिला मिदिन' वंद वेग बनि डा डाग' जरुलाद. पकन 
वाद 'समय-साल' पत्रिका स' कलार. वाद म रूनक (खन ग्रकानन 
शले. दम खक वन यटना (गलळूं ग' दूनक प्रकाशन म संदा (अलळूं 
आ इनक मेथिलीक ग्रति ग्रम आ निहा देखि अरिरूग रु' (लढू, 
शेक निम्नार्थ राव स' किगावक ग्रकाशन आ विक्री म लागल कथि. 
किगाव स' बार्ता नाखनिरान आव कगक लाक कथि, सर किडा ऊनेग 
कथि. मया भरनरिंयू शग्ट जना संकत्य नन दाथ मेथिलीक सवा 
कनवाक. डा मैथिली ग्रकाभन क उययागी सद्य वनलाडि. वीयीञससी 
आ अग्र यमीडा म काग आवयवाला किताव सरक 
ग्रकाशन, उयलब्रगा आदि म डा लागि (लाडे. दम जक काल 
डाग' नदलळूं, दखल अ क्वाग सर आवि क किगाव सर यूक्लेण (अलि 
आ कीनेग (लड. काना काना किताव नदि नदला यन डा करूलडि 
अ किताव नर्दि अछि, अराँ खराकोयी कना लिय'. छात्र खर्शी- खनी 
किगाव ल'क' यलि (गर्लाशे राटाकॉवी काव लल. कम यूवा 
कलिय, ड यदि नंदि घूनावय?' डा अयन दादीक रीगन स' मंद 
मान स' करुलडि- 'आयग कग'? मैथिली किगाव सर डाकना आडान 
क आडान रटे कग'स'? आडटी चलि आयग ग'काडि डाकता 
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अवाक मूं जरुगे जा यदि आविया ल व' की डाका स' रून 
मांडव याज लागगे?' 


कमना डानिगव, ककना स' किक करूवाक, मंगवाक रूनक स्राव नदिं 
छे. अयन सिद्ठां) यन डा काना य्वा स'रीडि जायवाला लाक 
कायि, याइ डा रमन कथा छायवाक समय छल अथवा यटनाक 
आन- आन मचव्रयूर्श संखा सर स' रिळवाक. कूल जी कळे 
कथिइ ड'डा अयन ग्रविद्धागाक तनो कथि.' मॅथिली म जरून 
सिट्टांताला लाक सर ग'दीया क करूय,सूनूञक ग्रका* 
ल'क' वाक' जाऊ, गळून मध्रिल स' रुटायग. कूनक (खन प्रकाशन 
शंक (गार सस ळे मेथिलीक काग- छावा लल, मेथिलीक आन- आन 
लाक सरक आड़ावाजी लल सख. सूनल, उ थखनि झूनक मान वसी 
खनाव मदे करे. कम रान कथल. आ रान नदिं उ(0र्लाशि, लागल, ॐ 
उडी खवन सण के. गनीनिक अस्रसुता महझ क रीगन स' उदास 
आ अवसन्न कने के. (भखन राडटी डली स्रास॥ लार कनथ्‌ डट 
कमन कामना. अयन सिद्ठांगक दीय यगुर्दिक लसथ <2) रमन कामना! 


संयकै-मँवढटी 


अयन मंग्र ed tori a] .staff .vi deha@ gail .००॥यन 
य0ाड। 


विदेह ३५८ म अंक १५ नवम्बर २०२२ (वर्ष १५ मास १७९ अंक ३५८) | | 57 


२..जा. नानायक्षकी- बिसंगतिक बिनु ग्रगिनाथक-सन 


जा. नानायकषती 


बिसंशगिक निन्ह्ठ ग्रतिनाअक- सन 


थी अनदिद योवनी,ड यकि कथि आ जिनका मैथिली 
सार्स ग्रकाभन्‌ विगन आ सम्नदैनसँ आल्या ग्रगा८ ग्रम 
ठनि,रूनका कम (५७ ऊनेत किर्यन। पकन काज अकि, अ दम 
सरदिनसँ गामम जदेग की जा डा जाऊ॒वानी यठनामा आ काना 
गरुन नदि काऊ नरुवाक कान, अथवा जदला यन अयन 
समर्थगाक कान(& कुम यरना (५७ (गल -आथल की।गं चकि 
राड गनदिद चोभनीकँ (था ऊनेग कियनि। 


मया,जैंकि मेथिलीक आनिक उडि -सम्धन्न कति -कथाकान श्री यू(कीडू 
चोवनीक मागृक कमन ओम किर्यंन आ डा भनदिू योवनीक वितियोग 
रथ कथि, गं स रूनकासँ रुट राद्टंय छल आ, अयन ररम 
शंकदिन डा गयक क्रमम करूलनि ञ दम गनयू (शरनदिच चोचनी)के 
करून जक्यिनि ड मॉथिली सादिक संनडध आ सनम जयि 
नाखळ, मूदा पाटि लल गढीद झनि रु७ आर स सानि निश्चिगनूयसँ 
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राड भनदिदू चोधनीक शक ठा निलोरी आग्रार्सागिंत ग्रकिक स्राव 
आ सनूय दमन सामा. उञागन रुल कल,आदिम मैथिली सार्णिकं 
संनडिग कनवाक संदिश निहा आ संकत्य दखायल छल,आ सं 
दूनकन कवि रम आ<४ अजि यावि नदल की 


थी अर्नयिडू योलनीक संयानक्षाणरक निवंबक यूरक - 'दमन अरा 
: इनक नंदि दाब' रमन सामाँ लखन अकि। मदकनि निद्ययतिक टी 
यंकि कृषक ग्रति (आयीक आग्द्रथाकं प्रकट कने अकि,जादिम 
कृषक ग्रति (गायीक सग्यूक्ष समर्य छनि। मृदा, रगड ननयिडू योचनीक 
चर्चित उकिक अर्थम मैथिली सादिणक सूडनसं डल विरिन्न प्रक्रिया 
आ डदि ग्रक्रियासरम ग्राक डांढि विसंगविसं: यनिवय कजाअव 
थिक,अग७ मानवगा न खथवाक नदि मावर मंद ढाळाकान 
अकि, अविगु,माननगा डागथवाक गीक ग्रद्नन अकि। आ स आदि 
सम्धु्ष यूककम लखकक थट्न बिभमित्र दुखि -कंडिग अरियकि 
ग्रभ॑सनोय थिक। 


थी भर्नदिच् योजी थदि यूककक रुमिकाम अयन विसंगति -वावक 
युक्षिक अरिग्रकिक ययन लल ड निर्भय लल॑नि,गाढि सम्र॒व॒म रयड 
कनेग करेगे कायि, '..लखनकालम जिनकायन कमन कलम यलेग 
अकि, विनक शाम-यडयन कड्िग अवथ मेण अकि,मया रूनका 
अयमानित कतव यशा कथमयि नकि। ' 


थी गनदिडू योती अयन शकि यूरूकक 'नन घन उ0य - यूनान 
घन खसय'भीर्वक निवंबम नन बर्षक आव खळा आायाञनम 
बिसाँचुगिकनश्षक चिमा ऊनवेग ननासरभ ग्रायीन आ अयन 
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याजग्यनिक मृत्यक छान दवायन वल दर्लान आकि,गं 'कमन अरा 
: दूनक नंदि दाब'म माय सारिणिकाजक अ(शारनीय मदात्रावांडाव 
यखवेग कथि। संगि,'सग्यादक आ या0कीय यग'भीर्वक निवंतरम गं 
साढिण अकायमी यूनक्तान ग्राम कनवाक लल साहिणकानक घान 
लिशाकं भा आयतनश्कं निकाय उजागन केत दखाडेडग छथि। आ 
कटूकि संग मेथिलीक साक्िणकानक डॉकि कनक उयदास कजेग 
नकि थकेग कथि जिनका कोमा आ यू विनाम भनिक रान नकि 
छनि,स रान वघानेण दखल जाग्छ कथि याथोक ' वेघप्रक भकाजी 
ग्रदर्भन...' रजय अथवा 'वब्ट्मान रायवाक घाब 'औीर्वक निव॑ज 
याई गखन आज वसी कयारेग अकि, ञखन सवियानिग काना 
यानिकास काना आलख ग्रायः: क्तनरीन वूमि अनीकानि दल आट 
अकि,म्या,उखन वेर आलख कगळू यासन 0म कयि जाइ 
अक्विपखन नि आणन मूलणवान वृषल जाग्छा 
अकि,अयिगु, युयीउससी लल सरा अव्यक उययागी सिद्र राद्टग 
अकि। यूककक अनिम निर्वन 'दटीयी द्वेष नदि - समन्य यारी'क 
नियाज अवथ मॅथिली रुषा आ सारिणिक सर्मायग विकास लल 
समयक आवथकवाक अनाव कजेग अछि। 


मूया,समश्रगाम यूककक स्यूक्षे कड्डीय सन मॅथिही साढिणक आङक 
निकासक क्रियाकलायम ग्राक विसंगतिक ग्रति निरीकवायूर्वक 
उयारुन सिग ग्रविनाथक -स्रनवी दखान कतव थिक,आकि सनकी 
निवनसंँ अकानल ञऽवाक यादी। 
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- संयर्क-943836445 


अयन मत्य ९d t०ri a] .staf f .vi deha@ gnai | .coक्यन 
य0ाड। 


२.९.मू्ी कामा- राबाविद्‌ थी गनदिड्‌ योवनी 
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मी कामग 
राबानिय्‌ श्री भनदिद्‌ जोथनी 


सणक वाट यन याथन रुआन, 
रुञन-झुञन मिस वनल 
सण कँ रातरेय संसानी 


आय कम वाग क5 मदल की यगकान,संयादक अं 
साक्णिकान ,डाना डा5 कका सादिक नयना कजेयक वायां स्यं 
क॑ सादिणकान ने मानेत कथि स ढिनकन वऊयन्न अकि। नाम - 
गनदिद्‌ योत्रनी,गाम - मित्राला यनरुंगा॥ 


श्री गनदिड्‌ योचती जी अयन लखनक जादगनी लल आनल जाथप 
अकि। ट्निकन कलम करिया किनका मन सँ समभोगा ने कलक 
आड सणक थाॉदि सज योडेग जदला माँ सस्री क उयासक 
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किनकन समरू यनिबान कान आरन कऽ सवसं येघ बन मानलक। 
ड्निकन वावूठी यंठिग सथांगु (खन योत्री ॐ अयन लखन सँ 
मंथिली साकिण क5 विरिन्न विध सँ समूद कले किनकन वावा 
यंडित गनि नाथ योवनी अ मेथिली कँ येघ विद्वान छलेथ। गं दम 
निक करि सकेग की अ साकिणिक ग्टी अ किनका विनासग मऽ 
सुटल कथा 


श्री योजी जी यॉलिठिकल साईटस सँ ६६५७म ७ कलखिन आऽ 
वकालगक जिगी हासिल कलेथा मूदा अ खून मऽ जग अकि सामा 
विथ जग अकि सारिण किनका खून म5 सनल छल अरि सँ 
लाख कानि कऽ वायां उटी अदि सँ मुक ने ₹5 योलखिन। 


नकालगक यडीनो केके वाद ऊखन डा5 अकि उप म अयन 
किख अजमावेय लल दु - चानि दिन काठ (लेखिन गं किनका 
रशन रुल ऊ अकि येसा मऽ मूक सिवा किछ ने अंछि। किनका 
झर्न मृ0क खल ने खलवाक दल) डं सण आऽ यशावार्य कड 
गान -पान करेय लल अयन रुल नोकनी कऽ ढंट्यनग्रु काल म 
घंठ देव दलक स भनदिच जी वकालग वाना कजेथ। किनकत टी 
सणक सिन किनका वन -वन विद्या कले जरल, मूदा डा5 अयन 
वार ने वरललेथा न सक लाठ काउले ढीनकन लखन किनकन 
सगगाक ग्रमाध अकि। 


ट्निकन ग्रसिद्र ग्रंथ संर अछि +व% अजशुप दखल, , *कमिया 
वक्घा कानामिन+ , *(गॉोवन (७०% 
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संयानश्षाग्रक नयना अछि *वाग -वागयन वाग+ ,*रमन अराग: 
रूनकन नदि दाब* ,*मर्मीनक गद्यनगुति 


आाकाभवाक्षी यूनदर्गनस॑ दर्जनों वागी मिथिला मिढिन यतिका 
साकाठिक, देनिक, मासिक क5 संयादक। आर्यावर्ग किडी देंनिक 
यगिका कऽ झीयन संयादक। 


गीन दक सँ साहिणिक गविर्वि् मऽ सक्रिय नड्। किनका वसी 
मंय सँ अलग - थल दखल (गला ट्निकन बिवान समाडक 
ग्रवस्जाक नियमित अकि अ डाढि ग्वा क॑ वननारुन सर क विन 
अकि ज किनकन ग्रंथ संगर म5 सद दखल जा सको अकि। 
अयना कऽ याग आऽ यायरा सँ सगं नखवाक लल उटी आजिवन 
काना संखा सँ सम्रानित ने रुवाक सयथ नन झेथ। 


स्रं रु5 विन किछ लवाक टेट्रा सं अयन संखिन मिथिला आऽ 
मैथिली लल अयन लखन सँ काऊ कजेग जरुलेथ। उड मात्र अगव 
डा अयन वादन कऽ मिथिला मेथिल नामक खाल यकिन दिग्याक कऽ 


ने खा दवा अरि लल डा5 अयन लखनी सँ अकि यिमक सरु कँ 
गोनी देत जदेग कथा 


योजी जी अरि समाज सँ ने समाउक वका सँ थित कथि 
साङ्गिक गतिर्विञ अ वर्गमान म॑ चेल नरुल अक्रि डदि 5तिर्विञ 
यन जुव्र छथि। जिनका राखा क5 कान ने स मनिस अकि आऽ 
डा डांळि रावा कऽ गनदेग द्ध स अब्रिनरान अकि। 
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वर्षमान म5 मॅथिली रावा सँ यडोनी कनिहान विद्याथी सव लल 
(खन प्रकाशन कै गनखायक उवं संयालक श्री गनदिड्‌ योत्रनी कऽ 
नाम सवसँ ऊयन अकि। डा5 विद्याथी सवक मन मऽ दिनका ग्रति 
डा सम्मान अकि स वनाबरि ने अकि। ग्टी सम्मान किनकन रुक 
अकि ड किनकन काउ किनका दियोलेथ किनकत 
सानिका, ग्रंथ, संन जखन यव गं किछ काल ल5 0मेक ऊनून 
अव आऽ सावथ यनग ज गर्नदिद जी गलव कग कळलेथ। किनकन 
येर कला किनकन नयना क5 अमन वनावेग अकि। 


- संयर्क- साढिवावाद (गाजियावाद) 


जयन मंगद्य edi tori al .staf f.vi deha@ gnai ] .९0॥0यन 
य0ड। 


२.१०.(गोनीना4- भर्नयिडू योथनी रुवाक मान 
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भनदिदू योनी रुवाक मान 


गन॑दिद्‌ योजनी। जिनकन वाग म नानक कमी आ मिनवादटक गासीन 
खूब क०गन आा माँसिगन लागि सकेग अछि, मया मि0स गके लल 
वठ यनिश्रम कन' यया कका (गाट लल माळून वढाउील गरंथ- 
वाश डना दिनक डिक्का यन सर्याने गेयान जदेग छनि! उटी नदैँट डा 
दर्वीसा मदानाञा ञाटेटंग-ञाटटेंल अयन गामसक वाता वट्टमार्शक वाना 
गो यन सँ ट्निक माथ यन उमलि (गल कलाद! सारू-सारू वाग 
कनयवला उदन सळूयय आ सद्याशी मानूस यटनाक मॅथिली- 
यिसन म कम रूटगार विद्यार्यवि रुवनक विद्यार्यवि वावाक वसी 
म अवेग-आडटग मेथिलीक साक्णिकान लाकनि रुन किनका सँ वियकेग 
साथि आकि कडा-कडा आजाय लगवेग राथि ज गनदिद की "साकिण 
अकादमी, मैथिली अकादमी आ यंगना समिति क॑ रुयायारन क' 
" कमाउ कथि!... मया सण गं उटी अछि ऊ भनदिबी अयन 
यनिश्रमक कमा<४ अजि कक मि0वालिया मैथिली साकििकाजक उथान 
खाता म वाढावेत नरुलार अक्वि। अक्र गीव आ गीख वडेग-वडेग 
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झूनक ख्रासुश गग खनाव रु' (गलनि ड वसी काल वीयी वईल मळे 
कनि, मया मॉथिलोक गथाकथिग साक्यिकाज लाकनि ललवनसन! अंझुन 
कय रा स्चनामवय कवि-सादिणकान रुलाद ड थक निश्चि जानि 
तय क' किनका सँ किगाव कया ललनि आ याट दव' वन म अयन 
मैथिली सवी रुवाक वखान कजेग किनका 'यूना'लग। (जलाढ। थट्न- 
थंढून अनक लखक सँ योश गदिल जी मेथिलीक खाटी या0क 
आ काग-कागा लाकनिक प्रिय कथि गं अयन शरम, लगन आ 
उटीमानयागी क वल यमा मैथिली याथीक ग्रकाशन आ बिपनक्षक 
आअद्यर्वक्षिवत दुनिया म ट्निक याशदान कॉ रनळि मॅथिलीक 
साढिणकान लाकनि नदैँदसीकान कथि, छाग-छावा आ खारी 
या0कक मन म किनका लल रूम व७ आयन अनूरुव कयलदूँ 
अकि। यून-यून सँ कडा काना डूलीर याथीक खाड कतेग अकि, गं 
ठूनका वस थक रा ग्रकिक नंवन येण की- भर्जदिच औक) किक्ू 
दिन वाद याधी ग्राक क' यूकल डा यंकि व्यवाद-हायन केत किनक 
तानीरू आकि रावना सं कर्मे) अक्कि, डाकन मर्म सव न5 वूमि 
सकेग अकि। 


"वालयन म॑ रुनि यर अन्न लल वनसव, कि(शानावखा म ग्लूनिसी सन 
वीमानी सँ रू रायव, थम.थ. म यदेत काल मायक ददानक 
मर्मांक यी रागव, 34-35क वयस म नाकनीक क्रूठव, वकानी- 
लयागीक समय म यिगाक संसान सँ 30 आयव, यानि (शार संगान 
आ यग्रीक संग साला-साल आर्थिक कड सँ ञमव आ आव वानी 
म जीवन-यायन लल संघर्ष कनेत-कनेप यनीजाक अर्थ की छाद्धव के 
स वूमय लगलदूँ अक्वि। (भब जीवन म आन कगक यन-2श्ब्ाक 
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यालन कतय यग स वूमल नदि अकि मूदा कम सदा गगन की 
अथिम यनीडा दवाक रगु आ स॑ यू मनावलक सँग। " ।4 अब्रेल, 
2020 कँ ।।.20 वज जाति म कानाना लॉकडाउनक पी वीय लिखल 
दूनक <टी जायनी-अंग रूनक मनादनभ सारू-सारू वगवेग अकि। 
उटी थंक रा संघर्षमील मनूक़्क मनाग्रथाक अरिर्द्यकि थिका 


गनदिद डी क विगत बीस वर्ष सँ रूम वळ्ग निकट सँ यखेग 
आवि जरल की खासक' किक प्रक मला सरक क्रम म दस-वानर्‌ 
दिनक निनंगन रुठघाठ सञ्च जल, शन सँ साँस थनि। दम कूनक 
निक जीवनक उवान-वदाव आ मनशसिगि क आदि क्रम म वसी 
निकट सँ अनूरुब क' सकलद्‌। घनधान अर्थ-संकट आ केके वनरुक 
गैनीनिक यनणानीक वादा डा अयन नेॅंगिक-आण्वल यन सया 
अडिग दखाद्टय जरलार अकि। सवा-राव सँ रुनल। नियलन 
कगरू न। संघर्व-यथगना प्रिय ड कखना काना शलगि म छूनका 
आअसणक संग देण न£४ दखलद्‌ँ। 'अंगिका' म ग्रकानिग ळूनक नियार्ट 
सव सञ्च ककन गवार अकि ज ठा आकि गकि आ संखाक काऊ 
अयन आर्थिक लार लल कजेग कलार, पकना बिनु कलम यलवेग 
डा काना संकाय क्या नटँट कयलनि। 


शंखन कमना सामन म नर्नयिडू योथनीक संयानक्षाग़क निवंन 'वाग- 
वागयन वाग' आ शकन यासन खंड 'मर्माकक-गद्गमनूरति' अकरि। वळूग 
सूसूजान सन कायाक याथी। मेथिली ग्रकाशन डग, मेथिल संखा 
सरक किनदानी आ अक साहिणकान लाकनिक (गलिसी माद 
भर्नायेडू औक ड विखृग आनकानी आ अनूरुव-संसाज जरुलनि 
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अकि, पकना दखेग गं शकि याथीक काया आना निता कमेत अकि। 
शि यमिडवक ड जानकारी किनका ल कनि, स अग्र करदे 

नडँडी ज अडी बिक्तान सं लिखिगथि गें कक मॅळ्यूनख क॑ मूँ 
नूकव' य5गनि, कका गथाकथिग सम्रानिग साढिणकान अयन सम्रानक 
यारुनी वाडे यरी म नूकव' लागिगथी माज नास उरुन सणसर 
सरुक सामा. अवेग जादि सं मॅथिलीक अधिकांश (जाट अनरिङू 
की। मया स नळे रुल अकि!... कुम जने की, किनका लग स सव 
उड्णीनान सँ लिखवाक गगक यलर्खाने न£2 छनि। भनदिडू जी कँ 
अनक डारुन सादिणकानक अभद्र यांडलियि क॑ भुद्र क' छयवाक 
ठनि डिनका उडी सँ यूनसानक लाईन म लगवाक रव) जरग 
कनि, वीयीउससी-यूयीउससीक छाव-छात्रा लल किगावक येकट वाई 
क' यासु कतवाक जरे छनि। ककन खजिका, ककन किगावक गेयानी 
म लगवाक जहे क्नि। अयन अमीन कं मैथिली याथी जा ग्रकाशन 
याकू विल-विल गलवेग नदल ऽदि गकिक मन यून वेसल काना 
छाव्र-छाग्राक सझलगा सँ यूर्लकिग सड अकि। ग्रकाशन-ग्रबसाय 
जा याथी याकान सँघन-गुरु्ती यवा लल किनक नान-पलक जाओ 
तँ डातून खाड नि, मदा अगवा वयग न£5 रुलनि ड वरी ग्याढक 
अवसन यन यिगाक अनञल जमीन वयवाक गकलीरू सँ वाँयल 
नङ्िथि। दिनक डंरुन-अंरून माज नास दख वूमवाक लल थि 
याथी क॑ वरूग वानीकी सँ यढव जनूनी अक्वि। अयन ग्रथा-कथा 
करेग केक 0म ट्निक गामस गना लदनि आड छनि अ <टी विस्रान 
सँ काना वाग नाखि नड यवेग छथि। विना विक्रान म (गन, वदूग 
मंदी-मंदी छाटठ-यावन सूत्र क॑ यर्का» क' दिनक वाग वी वूमव गखन 
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किनका दंग सँ जानि सके क्वियनि। डँ स (घेर्य नळेट गं अटी याथी 
अराँ लल काना काडक नहँ४ देगी 


कडा कदि सके छथि ऊ ननयिडू चोवनी सन अक ठा मामूली ग्रकाशक 
आकिगावक छाटकरिन दाकान यलव'वला कँ जानि क' की लार? पड्न 
क0यिंगल लल ग्टी किगाव यडेड्या का$ीक नहँ अकि आ रूनका 
वूमायव सञ्च का0न! मूया जिनका अदि उूर्लर कारिक मनूखक ग्रति 
कनका जिझ्ासा शनि, डाचि चकि लल अकि झूनू किगावक व७ मढ्पूप्र 
अछि। संय म वळूग काक वाग कहल (गल अकि। आवयवला 
समय म डंरुन यूरूकग्रमीक घनधान अराव देग। मिथिला-मेथिली क 
नाम यन अय-ऊय कनयवला वर्ग शर, मूदा उपक कम लार यन 
जीवन-यायन कनयवला भनदिडू योजी सन यासन कडा न रुटवग। 


गर्नयिद योवनी मेथिलीक आग सादिणकान आ मिथिला मिक्नि'क 
संयादक सुहाग शंखन चोबनीक यू काथि जिनक 
उ 07 अकूवन 956 कँ दनररुंगाक मिश्रयाला म रुलनि। डा यटना 
विश्वविद्यालय सँ जाञनीति गाऊ म थंमथ आ मगन विश्वविद्यालय सँ 
शंलबलवी कयन कछथि। कोक साल विरिन्न यव-यविका झा अखवान 
म यपकानिवा कयन छाथि। ग्टी सव कूनक डा यनियय ळी अ ग्रायः 
सव जने कथि! यकना वाद लाक वसथपव उने छाथि डा (खन 
ग्रकाशन नाम सँ थक रा ग्रकाशन आ किगावक थकान यलवे छथि। 

वठ गीत आ क ल(ेवला रबा म वजे कथि आ संखा सरक 
असलियप उने क कान(& आकन रुयादारुन कने कथि! अका वाद 
आताय-यन-आजाय कि अकन किताव ये कथि पकन नाँगट कते 


70 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


हाथ! कथी लल गं कखना वकियोगा याड लल ग(दा क'दे 
कथि, कखना अनुद लिखे लल वाकियवे कथि!... बदन लाक क॑ ठटी 
यगा न£2 दनि आ न£ट स यवा कनवाक उरि छनि अ शटी कि 
7य-निक्गा यलव'वला थक ठा मदन काठिक लाक लल गन खगना 
माल ल' सकेग अछि ऊन खिति म सछादनाक ग्रति काक क जग 
याळू रु जायगा जखन अराँ किनक जीवन म मीक उका उगनव 
आ दिनक संघर्ष क॑ दखव-गमव गखन वूमि सकव ज भर्नदिदू 
योजन रुवाक मान की साडडग के... 


अयन मत्य ९d (07 a] .staf f .vi deha@ gnai | .coक्यन 
य0ाड। 
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२.११.ऊगदीन यद्र 0कून 'अनिल'- कथ, गथ आ सणक चिकन 


ऊगयीन चड 0कून 'अनिल' 
क्च, गथ आ सणक विगन 


वाग-वागयन वाग सीनीडक अंती 63 ,48,40 आ 32 युष्ठक 
याजिठा याथीक कूल 83 युम लखकक ीननक ग्रथा-कथा अथवा 
संयानन्षापाक निवँन अक्रि. 
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गार कदेग अकि, थानी लाकानि करेगे छथि ज जीवनम जक दुख 
रूम सर राव की स अयन अथानगाक कान(& आ जगक सख 
यवेग की स यनमाग्रा अथवा असिव्रक ग्रसाद अकि. 


यायी यद्धेव काल कक 0म किद्ध ग्रश्न मानम उ(ठेव अछि. 


किङ्ग वाग यॉढक' लेग अछि ज उना काना रु' सकेग ठेक, अव 
कगरू सञ्माददीनपाक खिति आलल छेक, कगरू-कगरू लेग अकि 
ड अविभयाकि अलंकाजक प्रयाग रुल अकि. थड्न-सन किक 
ग्रसंगक उल्लख थंकया या0कक जूयम कुम कनय यादव की. 


।, अयन वाव्याव्ाक चर्य कने कहेंगे कथि ज यिगाठीक मिथिला 
मिद्निक यरुगा गा जदेग कलनि अ कमना सरक ग्राककाल 
ऊगवासँ यिन निकलि जाथि आ जागिम जखन सुति जसे गखन डा 
घन आर्वथ, रुम सर रूनका नबिदिन किक्ू काल देखियनि. ( यृ 


:IV / 26 ) 


यरनाम आवास आ कार्यालय उनू मर्दन गखन ककिया-ककिया 
शकून खिति आडव ञ्रारानिक रु' सकेग झेक मया गीन वनख वि 
शंछ्न खिति नरव अस्राराविक लछोग अक्रि. 


2. अक0म करुल (गल अधि ज वठ नरि राट्ट्गेक ग मनू व काना 
जीव-उंगु संघर्ष नदि कर्मे,काना काऊ नदि कर्मे, ( यूछ :] / 


42 ) 
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दखल (ल अछि अ ऊकना राञनक समया नदि केक, संक बिना 
काना काऊ कन नदि जदि सकेग अकि. राजन माग जीननक खगा 
नंदि क्रेक. 


3.थक 0म कल (जल अकि ऊ छमनासँ झ9ल 95 ग्रगिभग लाक 
वमनास॑ँ घूशो कले) अकि. ( युद्ध :] / 4॥ ) 


उारी 0म ग्टीख कर्ल (गल अकि 'रम अयना जने ककना वियम 
न खनाव सकि की जा न अयन क्रियासँ ककन अरि क्ते 
कघी'. ( यज्ञ :। / 4 ) 


उटी युनू वाग यनव्यन बिमान अकि. 


भाऊ कहेंगे अकि, चिकक लाकनि कप कयि डं जँ अराँ ककन 
बिषयम न खनाव सावेग की, न कजेग कवी ग अडुँक लल कका 
मानम खनाव रावना नदि आवि सके केक. गं रमना उने 
उटी 95 ग्रतिभगक गनना अनुद अथवा अविशयाकि अकि. 


4.अंक 0म करुल (गल अकि 'रुमन ग्रयास नेणे अकि ऊ गानि 
रशवम जरी, मनावल उच्च वनल जरूय, सकानाणरक साच वनल जरुय, 
सूखक अरिलावा नदि,सूवियाक याक्काँ रागव स्राव नदि गेया गानि 
यून अकि, ग्टी किऽ अकि? ३टी ककनासँ यूक्ू ? ( यूह : 


/40 ) 


शुरुन ग्रश्ने कूनशणक मेयानम अडीनक मानम उ0ल मर्दाने आ 
आडव्या सरु मनक अथवा अघिकगन लाकक मानम डी प्रश्न 
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उ(ठेग छेक, पकन समाधान गीताम रुवान द्वाना दल जा चूकल 
अकि. 


5.करुल (गल अकि ज अनविगक यरि कराच उणन्न सट. ( यृ 
:II / 30 ) 


ग्रश्न उप अछि ड अनूचिग की अधि ? 
की चकम उकना अनविग वमेत की सेह अनूयिग अकि ? 


रु' सकेग केक, झम ऊकना अनूयिग वमेत की स वद्गाक लल 
उचित दाट, 


भिम ग क्राअक कानन कामनाक यूर्तिम उन्न वाजाक॑ करल (शल 
अछि. 


6. कछल (जल अकि ड रम अयन अध्कानस वसी कर्तद्यकं (अ 
मानलदूँ अकि गं ग्राय आइक समाञम अयनाकं अनरिठ यवे ही 
आ वनमरुल जसरु खितिम आवि जाडा की. ( यृ :। / 
26 ) 


कर्कं (धळ मानव आ अयनाकं अनरिठ अथवा असक स्रिगिम 
यायव उनू अक यासनक विनावी लेग अकि. 


असद खिविम अयवाक यासन वाना कान रु' सवेग अक्षि. 


7. कर्ल (गल अकि ॐ अकरा यसी निङ्गावला टब्यू लव' चादेग 
कल, डाका वेंकसँ लान ने रुठले ग अयना नामयन लान लक' पय 
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निक्रा डाकना दिया यलि डाकन उययाग कनवाक लल आ गीन 
सालम लान चूका दवाक लल, मदा दू सालक वाद डा लान यूकयवाम 
आनाकानी कनय लागल, डि लल उरलिडे ग गमसाक' एखा कमना 
दलानयन लगाक यल (गल जा जंग? कमना थक लाखसँ वसी लान 
चाव य$ल. ( यृ :II / 22-23 ) 


कान याङनाम ग्टी लान नन नदथिन स लीखल नदि केक, उँ 
शासकीय याञनाक अँगशीग नन रुथिन ग वकक नियमानूसान 2 
अचित अकि, गं यनिक्षाम मनानुकूल नदि ड्वाक कलनि, 


ऊँ (गेन-भासकीय याञनाम लान नन रुथिन, ग अंदिम ग्रवसायक 
जूयम अविजिक सावधानी, दख-नख जा निय॑वन्नक आवशकता कले 
डा नदि रु सकल कनि ! 


उकना ग्रति सदानूरुति जखेग मदति कलखिन आ डा निश्चासक जडा 
नदि कलकानि, डाका अयन कुणक रूल रुटि७3 (ले ज डा रून 
निङ्गा यलव' लागल. 


8. कल (गल अकि अ विद्यायति सवा संखान, दनरुंण। यवकानिगाक 
उद्यम सवाक लल रुमन नामक घाबधा कलक,प्रस विरूकि जानी रले, 
सर अखवानम सग्नानक लल ययनिग लक सवट्क नाम यले, पकन 
वाद अथक मस्नदय करुलखिन अ सग्गानक सूयीसँ ऊँ अर्नदेंद्‌ 
चोध्मीक नाम नदि कटाडाल ञावग ग रूम जरु खा लव आ 
दानिक सचिव मद्यदय जाना नाम वायस ल' लल (गल. ( यृ 
:] / 3-32 ) 
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जि कश्रयन जखन बिवान केळी ग ग्रश्न 303 अ विना अश्क 
सळ्मतिसँ सम्रानक सूर्य काना अखवानम ग्रकाभिग रु' (गले. 


उटीसा प्रश्न उठे) अज अथश मदादय ऊ मॅथिलीक अकरा ग्रविक्िग 
गकि क्रलाद स थट्न वाग कि कळूलखिन ज दम जरून खा लव 


लेग अछि ड गथ आ सग किङ्ग दासन छल कगे ड ग्रकानम 
नंदि जले. 


9.कङ्ल (जल अकि उं यूनकान आ सग्गानक लारुम जरून लाक 
भमिल रः लार जिनका याथगाक आागॉ साढिण अकादमी पूनचान 
पुत्र आदि. (पृ: /56-57) 


सुनेर दवगा सर रावक अर्था सग्गानक रुखल छाद्टग कथि, गं 
याथ यकिकं शकन लार दायव अर्नुचिग नदि कट्ल जा सकेळ, 
यनन टेडी व अविभयाकि ल(गैकळ अ यूनक्तान व सम्मान नदि रुखवाक 
कान(& ठा मेंथिली वजना<8 कार दलनि आ करुन रुल 
घूनथि 'मेंथिली वश्टौमाना की राखा हे !' 


॥0. वॉर्मिक यतिका 'कामाच्या सदश'क गीनठा अंकक कयाईट 
आदिक खर्व गीस ड्गान नरि रुटलनि. ( यु : /59) 


यढिल अंकक वकायाक वाद सावधान यव आवशक कलनि. गीन 
अंक गक वकाया जरुवाम यनखायकीय असावधानीकं म्ीकान 
कनवाक चाटी. 
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वकायाक वसूली छगु यासन ग्रकिक माथमसँ नदि, स्लिप ग्रकिसँ 
गरगर यवायान कनवाक ग्रक्रियाक अनदखी रुल. 


॥।. अकरा साङ्णिकानसँ (ऊ साढिण अकायमी पूनचान ग्राक थि 
) अकरा याथीक ग्रकाशनम 675 राका ग्राय नंदि रुलनि. ( यू : ] 
/6l ) 


यासन यकि द्वाना कट्वयवाक ख़ानयन जँ स्यं ठूनकासँ यायान 
कथल (ल जक्गिनि ग कमना ने लगेज ज समाधान ने रुल 
जक््नि, 


वकाया जरुवाक आना किकू उदारुनक# सरम २४25 लेग अक्रि 
ड ग्रवसायक किक नियमक यालन नदि रुलासँ यनिक्षाम अप्रिय 
श्ल. 


१2. मैथिली अकादमीम अकठा नि(शबांकक ग्रकाभनक समय यु रा 
प्रिय लाकक कद्वायन सग्यादनक काऊ दखलनि लकिन न नाम रुलनि 
न उचिग यानिश्रमिक रटलनि. ( युद्ध : ।] /2) 


संखाक काडाम मॉखिक नदि, लिखिग सरु किङ्ग खट डे, अकारमी 
यप्रिकाक सम्थादनक काऊ विना काना अधिकानीक आदभयन कतवाक 
यनिक्षाम ड रु सवेग केक सेह रुलनि.काना कर्मयानीक 
गकिशग अनूनावक सनकारी काज की मद्य़ रु' सकेग कनि 
! 280 नूक यक रु' सकेछ मागी ग्यक नामयन द' दल (गल 
चनि. 
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॥3.थंकटा ग्रायायक मेंथिली विराग छगु 50007 क यथी लक 
विल यन जागि याकीक जूयम दिनक रुकाऊन लक' (जलखिन उटी 
कर्क डं गुता जागि य0 दव, मदा विसि (गलखिन. ( यूह : ।7] 


/39) 


थक उच्च यदयन आसीन किस वसूली नदि रुलनि स 
आश्चर्यजनक वाव लेग अकि. यद्र साल वाद रुठ रुलायन 
सान कनीलाक वाया जामि नरि ग्राक रुलनने . राद्धव अकि ज 
दूनकासँ लगागान यग्ायान कयल (गल जकिगनि व डा अवच य0 
यन जकिर्गाथिन. रु' सके डे यू वन अथवा गीन वन यवायान कतय 
याऊरतनि. 


शंक गनरुक गर्ल वन-वन कयल (अल आ गं आना कय भाम 
वकाया जानि वदेग चल (गर्लनि. (।7] /25 ) 


यङ्लि वन वकायाक अन्रुवसँ आगां वठल जकिगथि ग वकाया 
थक नंदि वठल जक्नि. 


4. कग कथि : लखन कालम जिनकायन कमन कलम लेग अकि 
दूनक थाम यडयन कड्िग अथ जेण अकि मदा कनका अयमानित 
कनवाक यशा कथमयि नदि.कुम महा आवॉनित निनय क्नेग कियनि 
चार्‌ किया स्थि. विग कथि गिनकन साय यवदान-यसनयन अकथ 
लीखल ञयवाक यारी जारिसँ डा अयन (क्षा आ थाम दनू यड 
अयन ऑसखिञ दखि सकथि आ अनिमा समयम सरक अनभ 
क' सक्थि, ( यृ : । / 8) 
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शाम यह रुल जाति, अशन, निन्नम वल जायव, सुति नरुव. डॉ 
समययन यत्रायान द्वाना अथवा ग्रकिअत संयर्क द्वाना भयन प्रिय 
आर्क साहिणकान लाकनिकं उा(गोन जकिगाथि ग काना सारिणिकान- 
गाळकसँ भिकायग नकि जक्िनि, 


लखक -अयनाकं यव्रकान मानेत कथि, यव्रकानक काऊ सट लाकवी 
समययन उगयवाक. यदि सञ्चय समययन अयन यूककर्गी 
साक्णिकान-ारुक लाकनिकं अयन ग्ररावी यवायान द्वाना ज(शोन 
जक्गथि व अयना चानिसँ वयि जेर्गाथ आ. रूनका लाकनिकं थकरया 
कलंँकसँ वया लीगयि. 


कय वनखक वाद ऽक वागकं ग्रकाशम अनवाक मगलव रुल संख 
झुकिक' लाककं उंगायव. जँ थखना किनका निन्न नदि टूटलनि ग 
मान' य०गनि ड यक्रिला काना ऊब्राम किनका लाकनिसँ किक्ू कडी 
नन छल रुथिन ज चूका यलनि ! 


संयर्क-8789665 


जयन मद्य edi torial .staff.vi deha@ शाम .९०॥यन 
य0ाड। 
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२.१२.अडिप कूमान मा- 'समय-साल क॑ अकानेगः नर्नदिडूओक 
संयादन डा संयादकीय 


अडिग कूमान मा 
'समय-साल वी अकानेग: अनदिदुओऔक संयादन डा संयादकीय 


मेथिलीक द्वेमासिक यविका 'समय-साल' कन डान- डलाढटी 2004 अंक 
म ग्रतिक्रिया रूर म' छकरा उयनाग: संयायकक नाम' छयल कली 
उयनाग थंगवदि छल अ डाचि लखक कन काना अकरा कथा वी 
अदि यपिका म सान नदि रुरल ठलो लखक क॑ डॉक कथाक 
रविग्रक चिमा छलनि। खेन किक्र कूद गक स्राराविका केक डट 


चिका किशक ग' आढि लख कँ ख़ान नदि रुरेग केक आका 
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लोठावय कन ग्रथा नदि अंडि। खेन यून डाडि उयनाग दिस आवी 
अ कि यूना थक युज्ञक छल आ अशिला यन्ना म संयादक जी अथीत्‌ 
श्री गर्नदेद योधी डी कन जबाव छलने। डाळि म सं किक याँगी 
उच्च कनय यादव: 


'अवनक उयनाश कमजा ग्रजिव अब ड््मासिय कयलक अछि मया 
कमन किङ्ग निवगता सद्य अकि। .............. 


यासन वाग डट ड 'समय-साल' सादिक यंगिका नदि थिक स थकन 
मूखयृक्ण कदेग अक्रि। गथायि अयन लाकनिक उका ग्रति अशीच 
ग्रम अकि ज ग्रमनस उयनाग येग की। उयना कमना नीक ल(ेग 
अछि पै उका दम सार्वजनिक क' जरुल ठी। 


मेथिलीक लखक-ग्राआयक सर्वरू, सर्वश सग्यन्न अवं सर्वकालिक 
दळत कथि जा ग्राय: गं सरणमक आसन सूलर ग्राम कतय 
याळ कथि मूया यगकानिगा अकरा उरुन विवो केक जादि म 
वठ णाग वयणा आ उयडा रुठेग केका अदी कान(७ ग्राआयक 
य्रबन लाकनि साहिणकान, लेखक गं छयवाक सख यासेग छथि मूया 
अयन वलं यव्रिका वलयवाक सारस नकि क' यवेग काथा अपिथि 
सँयादक वनि सकान यावि शक्गद्‌ नट क्ृथि। उदू सव यन सायी 
स आर यनक कथाक माद कि करी - अयन लाकनिक कथ 
सँ मॅथिली काक सभक रुल अछि स कि कथाक 2्टगिदास नदि 
कळे अकि?' 
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वाकत म काना यंगिकाक संयादन वड़ यूजर कार्य थिक डाळू म 
मॅथिलीक रुमना यास काना आँका ग' नदि अछि मदा जक 
वूमवा म अवेग अकरि गाडि क॑ आवन यन करि सकेग की अ 
मेंथिली म कथा, कविता, शत, गजल, नाउक शबं आालख कन याधी 
त' जनमान कयि जरुल अकि मूदा यतिका आँगुन यन गनय लायकी 
मंथिली यिका सव बि(शष जूय सँ अत्य जीनी साग अछि। या0क 
कन संच्या लगरुअ नच करुल जाया डदि सं वसी संच्या लखक 
कन जरग अक्रि। य्रका हवेत व' अकि मया विकाडटंग नदि अकि। 
शुरुन म आखिन काना काना यविका दीर्घ जीवी सख्य? अयन संगुडि 
छगु अयन याथो ग'लाग विलदेग छाथि मया यविका काना विलरुल 
जाउ मंगनी म वेक आ लाग याई लगाढ सञ्च नरि खद 
छेका जाँ संरुव राद्व्गेक ग' थकया सर्वं कतवा क'दखवाक यादी 
डा रणनगवर्व म मेथिलीक कक ग्रा्रायक छथि आ झाट किन सँ 
ल'क' नामी नामी कोक लेखक मेथिली क॑ अव म कार्य क' नरुल 
यि? अकि सँ दया जानकारी ग्राय कनवाक अकि ञ कि अयन 
सवरक काना री मॉथिली पत्रिका कन डागक ग्रति विकाडडगा केक 
कि? नथ दी सरी किक ग'विभुद्ट नूय सँ या0का कन संग्रा 
छेक? दमन करूवाक गार्य 2८३४ अक्वि ज यप्रिकाक संयादन 
निश्चि जूय सँ वड क0न कार्य अद्रि आ अदि का0न कार्य क॑ 
गद्ायगा सँ कने नरुलेनि दँ थी भनदिडू योजी औ। आझुन नदि 
जा डा अयन याधी नरि लिखलनि। 


ठिनकन ग्रकाभिंग याथी कन नाम छडि'ऊ रूम डनिगडूँ' , व9 
अङगुग दखल, (जवन](& आा कतिया कक्काक कानामिन'। वस 
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ग्रंथ संरु " कतिया कक्काक कानामिन' रमना यढवाक अवसन 
रुटला श्री नर्नदिडू चोली डी सन्‌ 98॥ सँ निनकन यत्रकानिगा उप 
सँ झ9ल कथि 'मिथिला मिदिन' लल कार्य कयलनि अव॑ डादि कँ 
यश्चा दिशी देनिक ' आर्यावर्ग ' म रीयन संयायक क॑ जय म॑ कार्य 
कयलनि। थखनधनि लगरुग वीसटा सं वसी खानिकाक संयादन 
कयल॑नि ऑंछि। गुबाडारीक मिथिला साँचुगिक समब्नय समिगिक 
यतिका ' यूवीपन मेथिल' कन संपादन सँ जल नरलारा आाडक 
खर्वीक रमन मग्न बिषय अकि मेंथिली द्वैमासिक यंगरिका ' समय- 
साल ' कन संयायक कर्लाथ श्री ननयिडू योती की। थक वनहूँ 
करुल जाय ग'संयादन कला किनका विनासग म रुटल 
कश ।0 रूनवी 2000 क॑ मेथिली ड्वेमासिक य्रका "समय- 
साल' कन यक्लि अंक कन ग्रकाभन कन साथ मैथिली यगकानिगा म 
शुकठा नव आअथाय डर (ल कला सन्‌2003सँ ल'क' 
2008 वजि अदि यप्रिकाक कम निर्यमिग या0क कलद्‌। 
ग्रतिक्रिया, संयादकीय, यव-गत-सर्व, समसामयिक, खल, सिनमा, यायी 
यनिवय उवं सीय आलख सव अदि यविकाक मच्य आकर्ष 
कल। मेंथिली म सामाजिक अवं जाअर्नेविक यगनाक संवादक छल 
उटी यविका। थट्न नंदि मेक अ अकि यविका म कमना सव किक्क 
नौक वूमायल मदा गखन २४९ सदी केक अ तीक वाय किनका 
ग्रकिशग साव राद्धग छेक। अ कमना नीक लेग अछि स सवकं 
नाक लगगन आ ड कमना वाय लेग अकि स सवक वजाय 
लगगन सं ग' संरु नकि छेक। म्या अमरू रूम अयना ननि म 
डा नोक वूमायल गकजा नीक करुव आ ड वाय वूसायल गकना 
वाय करूव। विरिन्न गनदक कथा-कलानो, गीग-गडल, समसामयिक 
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बिषय यन आलख आ संयादकीय अडून लागल। गखन जाऊनोतिक 
जय सँ उका यारी कन ग्रति मकान सदा वूमायल। ग्रगिक्रिया म 
किङ्ग अकि बिषय यन यग सञ्च समय-समय यन अरुनली 
रूम 'समय-साल' क॑ माग सामाजिक छनं नाऊर्नेविक यगनाक 
संवादकटा नदि मया करा यानिबानिक यविका सञ्च वर्मे की आ 
दमता आल सँ वरून यविका म नि(त्राख रु' क' अश्लील छवि ग' जक 
कल मया अंतिम यृळक आलख सख अक्षीलगा सँ रुलल मळेग 
कल। 'लगिका' संरवग# छड़ा नाम नरुल छायग आरि नाम सँ टी 
आलख अवेग कला नटी आम याक कन यसद छल आ कि आदि 
तनक नियमित रर काना मडवूनीव॥ छल स नकि ऊानि। रमना 
आल सं उदन सामी अवं छवि अदि यव्रिकाक मान-सख्ान कन 
अनूनूय नदि छला आना नींक अथवा वजाय टेडी किनका री 
गकिगव साय दाग झोक। 


संयादकीय निसझंदहू समसामयिक बिषय यन नि(वाख लिखलनि 
अछि। संधि यंकि कँ (0स ग' ययल कनि मृदा छकरा संयादक 
हाँ उयिग वाग कँ नि(लाख रु'क' नदि लिखता ग' रुन करून 
यव्रकानिगा? जाँ भॅथिली पत्रिका के अव्य जीवी दायवाक श्राय केक 
डामर लगान योदळ बर्ष वजि 'समय-साल' कन ग्रकाशन विन्‌ लगन 
आ मदन कन वाना सरन खाड? अकि यूजर काज लल दिनक 
ऊतक ग्रभैसा कयल जाय स (थाव छायव। विरिन्न अवसन यन 
बिरिन्न बिषय सं संवीत क्निकन संयादकीय कन किक्र अंग वानगी 
क जय म अयन सवरुक सम ग्रस क' नरुल की जा आनी कते 


विदेह ३५८ म अंक १५ नवम्बर २०२२ (वर्ष १५ मास १७९ अंक ३५८) | | 85 


की ज तितिध बिषय यन छिनक ववाक रिग्रक्षी कदय काँ संकृग 
अवथ क' दगा 


साढिण अकादमी यूनक्तान सर वन किक्रू गीत, किक मी0 वाग 
ल'क' अवैध मया अदि वनक यनद्लानक क्रम म अ वाग सरु सामां 
आयल अक्क स यड क' दलक अकि अ यूनकानक ग्रगिष्ययी सँ 
ल' क' निर्धायक मंडलक सदस्य लाकानि गक छक नँग म जगल सियान 
कथि ज साम उ यलिय न सकेग छथि। 


रूनवनी-मार्य 2003 


य्रायः क्रिकेट कार आन काना उप नदि अकि आरि म कर्म सँ 
यक्नि दवाक उरुन अव्राधन घाबक्षा खाड्ग छा लसख यका क॑ 
क यूद्धय कना७क कना७ राजगक विरिन्न कग्यन। आ सनकान दवाक 
घाबक्षा यक्नि क' दन कलो यजिक्षाम टी रुल अ निर्भायक मेव 
म वसी खला) (जद नकि दखि कनाशाक नाभि दखय लागल 
कलार मूदा जखन सपना ठूटलनि गँ (जद निकट उखा5 लन 
कर्लन आ डा लाकनि अयन शुट सर्मरि रानगीय दर्भकक 
अनूजुँज 'कम आन दटेडिया' सूनि विना कय नन वायस आवि 
(गलाढ। 


अव्रैल-मग्ट 2003 


ऊळिया-डादिया ऊनता जागल अक्रि गंदिया-गदिया सनकान 
उलटल-यलटल अकि, ब्रभासन नगमक्तक रुल अक्वि। सामाजिक 
यिन म जाअनीतिक शुंडागरीक निता म आवत स्यं जनता 05 
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नदि कायग गावग अकिना ला0 यन गल वियवेग सनकान यन वेसल 
शंछून-शंछ्न नंगा उनगा कँ अयन सूख-सूनियो झठयवा लल ऊंगवेग 
जरग आ आसन यन वदेसि कूदेग जरती 


डान-डलाग्टी 2003 


विदान म नगाक कमी नकि, अरिनगाक कमी नदि, चिकिसक आ 
अरियंगाक कमी नदि, वृद्रिजीवी मर्दथक कमी नकि अछि मया 
कना लाकक वीय म मनूखक कमी रु' (जल अछि ञ अयन 
मागृर्मि, जज्र॒मिक बिषय म साचि सकय, किक क' सकय, डाकन 
नडा क' सकय 


अङ्ूवन-नवश्वन 2003 


उटी काना न'व घटना नकि अछि आकि म विदनीक सर गनद 
मान-मर्दन रुल अकि, उति रुल अकि, विदारी लाकक वलिदान रुल 
अकि। ऊँ विदान सनकान अयन नागनिकक सूना अयन दश म 
कनयवाक लल सम नकि र' सकत, विरानो अखिगाक जड़ा नादि 
क' सकत, अयन यवा सरदकिक मान-अयमानक अनर्व नादि 
क' सकत गं अदि सँ झूखद बिषय की र' सके? 


दिसम्नरन-अनवनी 2003-04 


न दवाक वाग अटी थिक ऊ ज नगा लाकानि याँच वर्ष पनि 
जातिवाद, समव्रदाय, दिसा, त्रडाचान, वशवाय आदिक विनर 
विबबमन कजेग नीवि, सिद्टां, लाकायान, नियानक वाग थब समाज 
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सवा अयना के सर्व(थेळ घाविग केत कलार स यूनानक दनि न 
अविगदि दश, समाज, ऊवक मान-सशानक यनवादि कयन विना दल 
वरल सँ ल'क' सर गनरुक कल-ळझ़ अयना नीवि-सिद्वांग क॑ णाणि 
बिजय श्री ययवा लल उताळूल कायि 


उअनब्रेल-म2 2004 


अयन राबिक यमिचिति वनल जरुूय गाढि छगु रमना लाकानि कनिकां 
विनिग नरि जदुलदूँ, आवा नकि की। यनिशाम सरकं वूमल अकि। 
मिथिलाउन लक रु (ल आ सर निश्चिंग की। मेंथिलीक 
साक्णिकान$ी६, ग्र्यायक लाकानि, भिउक लाकनि अथवा शी कदी अ 
मेथिली लखन सँ ङ5ल समाज मावर साढिण अकादमी, मॅथिली 
अकादमी, राजीय रबा संस्रान आ अग्र मेंथिली संखा दिस 
चकरुाउन येण निश्चिंत रु आठ अकि) ................ 


मैथिली वन-वन ड संकर म येग अकि, रीगा उँका करिया अयदूग 
डन्ड अकि ग किया वनवास रा(जैव अकि गकन मूल कान 
उटी अकि ज मेथिली रावी अयन मैथिली क॑ रुदय सँ लगा क' नखवा 
म आडम नदल अकि, लार लवा लल थकन उययाग कयलक 
अकि, कन यनिविगि सँ अयन यर्जियिति वनयवाक ग्रयास नदि 
कयलक अकि। 


अग्रेल-म 2006 


सवाल उ।ठेग अधि ड सनकान वन-वन उदि आनञ(क्षक मामिला 
ल'क' द७ाद्वानक य्रयत किक कनय यादेत 
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अकि? आविदीन, वर्गदीन आ वर्मननथडपाक असूल यन 
चलनिदानि नगा लाकनि किशक सार्वजनिक संखान म आविक आवान 
यन नामांकन अथवा नाकनीक य्या वठवाक लल उवाळूल मळे 
कथि आङक य्यर्थीपाक यश म विकासक शक्काठा मागी सूर्डिग केक 
- मत्रा गैकिक सग्गान। आ ऊँ स नि कयल जायग गें उटी शकि 
नकाजाग़क यथक अनसन कनग आ य॑निक्षाम झयव दिंसा, अभावि 
आ कानूनक उल्लंघन । 


डान-डलाग्टी 2006 


विकासक आ म ग्रकृि सँ ०क्रा$ कनवाक कान(& आट वर्षी 
मुगु अयन यक्र वदलि नरुल अकि, यानि यागालाझूखी रु' (शल 
अकि, जंगल आ यश अयन ग्रवृि, ग्रकृति आ सरनूय णाग नल 
अकि, सूर्य अयन गाय म वृद्वि कयलक अक्रि गथा रमि अयन 
उर्वनगा कँ अमोन जा नझुल अकि। 


अप्रेल-मः 2007 


आव ग्रश्न उ'ठेn अछि ज जारि दक मादर्यागे मकिला 
शाय, ग्रवानमँती-मूरग्रमंगी सित अनक यद का महिला सू(शॉरिग 
कय गाढि दशक यूती सामाजिक-यानिनाजिक जीवन ग्रानंट 
कतवाक यदिन अयना क॑ माव इकरा बर्क जय म 0७ यावय 
गारिछम नटी दर रुनव डा नानीक उकर्व यनमाकर्स यन अकि, नानी 
शकि अलोकिक जूय म ग्रविविश्चित रु नझुल अधि - कक दाग्यास्यद 
लेप अकि 
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आअशरू-सिकम्नन 2007 
- संयवी-9472834926 


जयन मंग edi tori al .staf f .vi deha@ gnai ] .0णावन 
य0ाड। 


२.१३. अशभाक- भनयिडू की 


वर्ष १९८१ टेडी, क गय की। भनदिडू जी डाॉळि समय मिथिला 
मिदिन म डयसग्यादक जर्दाथी रम थकया कथा मि. मि. म ग्रकानन 
लल य(0ोन जदी। गनदिदू डी करून जराथ ड डा कथा द्वि जनरल 
अकि। मूदा डा कथा कमना रीगन अखन यलिञ नदल कल। लएजैग 


90 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


जरूय ड कथाक अक 0क नंदि रुल अछि आदि म रुम यानि- 
याँच याँग आज आडवाक निर्य ललद्‌ँ। थक दिन कम अ याँगी 
सर लीखि कऽ मिथिला मिढिन कार्यालय यद्‌ँवलद्‌ँ। नर्मदिडू जी 
वेसल जर्छथ। झूनका करुलियनि गऽ डा कनकाल लल गुम र 
(गला। करूलनि उ, 'आव गऽ यूता अंकक गूरु रादटनल रर5 (गल 
अकि। कये लल यल (गल अकि। ' कुम रून रूनकासँ काना उयाय 
निकालवाक अन्तान कलद्‌ं। ऊँ काना जुंञा2इ* डा गऽ दखिभड। 
डा कनकाल सावलनि आ करूलनि, '0क ठे) यलू ग्रसम नाँचा। ऊँ 
कयवाक ग्रक्रिया शुनू नदि रुल रते १5 डादी0म कर्‍ङ्गन कऽ 
यवी ' कुम सरु नीवाम ग्रसम (गलद्‌ँ। व०का-व9का मशीन सर 
नङ घर्न-घर्न आवाड रु5 नढ्ल छल। कका आवाज सुनवाम 
दिक्रव रट जदो आदी वीयम डा काना कर्मयारी सँ वाग कड 
दखलादा ग्रूर क काग कमना आनि कऽ यलनि। दखलळूं यूरू म 
सं'भावनक किसावसँ कग्याडान द्वाना कनक्रन सदा २० यूकल केक) 
छयवाक ग्रक्रियाम आाव अभिला काऊ वाँकी ने कम आदी0म 
06-0७ कथाक अनम याँच-क्रट्य याँगी आलू] कग्याजन लगल 
कग्याञा कर्लाना नर्नदिडूजी ग्रूर देखि कऽ आ.क. कलनि। अ कथा 
जरूय 'नवनियाँ', ऊ मिथिला मिक्निम ऽदि ग्रकानँ ग्रकानिग रुल। 

गर्नदेदू जी सँ अकि घटनाक यूर्वसँ यनियय-याग नरुया कमना 
दूनकन सानिथे आ वाग-वियान नोक ल(गैग नद्या डा शक यप्रकान 
क जूयम साँव-साँव वाग करुवाक आ लिखवाक यड़यागी जरथि। 
ककमा 0कूनसूदाती कतव, डना डा सिखरनकि नकि क्वयि। साम- 
साम, साँव-साँव गय वाडाव इनका यसिन्न छनि। अकि कान डा 
वर्चा निरिन्न लाकक द्वाना निदा-आलायना सुनेग नदला आ से 
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नरुला अकि। कगक लाक रूनकास दूरी वना लेण नरुल। मूदा 
भर्नयिडू जी कथि डा वाग रूनका अनसांदाग ल(गैप नि, गकना डा 
ग्रक कजेग नेण छथि। 

वाद क समयम डा दर्शयन नगन संग निकलेग आर्यावर्त देनिक 
अखवान आ मिथिला मिक्नि म सछा काऊ कर्लान। मिथिला मिदिन 
म डा आना बनि मर्दाथा डाकन वद ड्वाक कान सरसं शत्र 
कला अनाग रूनकन नाकती सदा डदि क्रमम छूरि (गर्लान) 
बस; ठूनका संग मॅथिली साङ्ग, डाकन निकासम यागदानक जीनिग 
द्टगिास आ किक जूयम सय्छनादिगाक निनासग करलोनि शकि 
वाग क डा करिया न विसनला। मॉथिली साहिणम सादिणकानक 
वर्ग कम यनिवाजम यासन यीडीक लाक सदज जूयम डॉकि विनासग 
यन (जोनब-वान कते, डाकना सशनि क नखवाक लल आ. जागे 
वडवाक लल ग्रगिवद्ठ जरुला। भर्जदिड जी इरन यकि छाथि अ नकि 
कवल डाकना सञ्चानि क5 नखलनि अयिगु मनायागसँ डाकना ग्यायक 
वनवाक लल सय नदला अक्ि। (खन प्रकाशन डाकन ग्रतिरुल 
की। मेंथिली म डटी यक विनल उयारुन॥ थिक ऊ अयन विवा 
सुथां" 'गखन' योवनीक वाद उक सूयाथ यूत जूयम भनदिडू जी समय 
क विशे, मॅथिलीक ग्रयाअन क भेग गयनूसान काउ कनवाक लल 
अयना क॑ मांकि दलनि। रूनकन आर्थिक खिति सूदुछझ नंदि मर्दानी 
वर्गा अराव सर मर्दाने मया विना काना समभोता क डा यजिवाजक 
रुनक्ष-याबक्ष संग मेथिलीक काडाम लगागान लागल कथि स सरः 
अयन गर्ग यनी 

(खन ग्रकाशन नामस डा यटनाम मैथिली याथीक दाकान सञ्च 
खाललनि गगन लग। ऽदि ग्रबसायम डा सब्यूक्षे निद्वाक संग लागल 
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कथि याथी सरक प्रकाशन कलनि। विरिन्न प्रकाशक सरक यायी क 
बिक्री कलनि। ऊखन यूयी.उस.री. आ वी.यी.उस.री. म मेथिली 
साक्णि संम्रिलिग रुल गऽ डाकन सिलवस क अनूसान याथी सर 
ग्रतियागी काग सरु क उयलब्न कनीलनि। सिलवसक किसावसं यायी 
सरु लिखवा कऽ वा सम्रयादिय कना कऽ डाक ग्रकाशन कलनि। अ 
याथी 'आठट जाड ब्रिंठ' रु5 (गल छल, डाकन खरा कोयी वना क 
काग सरु क उयलब् कनोलनि। करका छात्र सर क उययागी समा 
सरु दऽ अथवा मार्शदगन कऽ यनीझाम सझल रूवाम मर्दाने कलनि। 

शुरुन किङ्ग छात्र सर वी दम छूनका उदि लल अयूर्व समान देत 
दखन की। 

नर्नयिडू जी मेथिली सँ डल सनकारी आ (शैनसनकानी संखा सरुक 
आअनटाटल वाग सर यन यवका सम्झ कृप्रवव सर यन सदैब 
लिखेग नदला अकि। स यार सार्य अकादमी रा वा मेथिली 
अकादमी अथवा यगना समिति, लखक संघ छा दरूनकन गर्क सरु 
आयूक सडा छनि। डा काना यकिक याख& वा अनटारल काऊ 
यन विर्तान सँ लिखेग नकुल कथि स यार यवकानक जूयम अथवा 
ग्रंथरकानक नूयम। अरि सँ कखनदू्‌ँ क रुमदूँ नकि वँवल की। कमन 
थंक लखम नेंगालीसठा सदर्र-संकग नद्या डाचि यन डा चानि 
याँगीक आलावनाग्राक कविगा लीखि डादी यव्रिकाम या0कीय यन्नाम 
कयोलनि। यना सर्मिनिक काना काक क्रमम ऊँ दमन काना क्रियासँ 
ठूनकन आसदमंति नर्हर्लान 5 अयन लखम डाकन चर्य कलनि। 

उटी कळव ज ऽकिसँ कमना काना डूख नकि दाग छल गऽ सं वाग 
नद्‌, डूख कनकाल लल अवश दाटेटेंग छल। मूदा भर्नदिदू डी क 
रूम यिट्टेग निर्यान, अदिम रूनकन काना अग्रथा राव नदि नरुल 
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कनि, गं ढूनका संग वाग-ग्रवदानम काना अनन कढिया नदि 
आयला डा कमना कोक अवसन यन सदायगा सछा खूब कन 
काथ सूमाडा दन कथि स विना काना लाी-लयरठ को कमना 
ल(ेग छल डा डा उचित करि जरल कृथि। कमन मान-सग्रान लल 
सद्य डा शुक जूयसँ सक्रिय नदला अकि। अयना व्रसंगक <टी सरः 
वाग ऽदि कान(& करि नरुल की ड थढि सँ गर्नदेद जी क॑ वूमल 
जा सकेग अकि। 

डा समायान-वियानक यंगिका 'समय-साल'क करका बर्ष भनि सग्यादन 
कलनि। मैथिली यप्रकानिगा करून रु5 सकेग अकि, स उयारनध 
अरि सँ डा कायम कलनि। आ याथी सरुक सम्यादन कलनि। ग्रंथ 
सर लिखलनि। अयन जीवनानूरव क छाट-दाट रिग्रशोक जूयम 
यी कऽ किगाव कयोलनिो। वर्ग दिन भनि छड्रऊान 
उअखवानम '0दि-य0रि' कालमम मॅथिलीम ग्रंथ लिखेग नरुला। थरी 
संग डा मॉथिलोम यव्रकानिता लल नोक यागदान कनवाक छगु यपकान 
क सम्मानित कनवाक उइश्थस '(भखन यग्रकानिगा सम्रान' सञ्च येग 
नदला अि। 

शून डा किद् दिन खूब अञ्च नड्ला। किन यनिश्रम नदि कयल 
दादा जूनि, गथायि ऊगवा सशव रुलनि मॅथिलीक काडाम संलश्न 
जरूव कलार ग्रयग्रील जरुला। रूनकन (शखन प्रकाशन सर दिन 
सारिगकान सरुक लल, या0क डा छाव सर लल उययागी जरल 
अक्रि। यठनाक कमाय मॅथिली लल मदत्रयूक्ष छान अकि (खन 
ग्रकाशनक डा खान ञग5 भनदिछूी वेसल नेण छथि। वळूत्रो समय 
रुटला यन अथवा काना ग्रयाअन रुला यन दम डाढिएाम जाउ 
जरुल हकी। गकफिबिजि सर वूर्भे नदल की। गरनदिच जी क 
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मनायागसँ सुनेग नझुल क्ली) (खन ग्रकागनक रून मरुणाक (श्रय 
गर्नदेडूठीक डंकन अंकित क जादा छनि। रूनका संग वले 
बिनासव क जागा केको यठनाक जीवनम, मॅथिलीक कार्यकलायम 
वर्गा गकि सरक सदराणिवा-सदुयाग रुमना ररेग नझुल अकि, स 
शंक उयिगनका मित्र नूयम भनदिडूजी सँ सञ्च लगागान रुळेण जरुल 
अक्रि। स रुमना लल ऽक मरूव्रयूनी वाग की। 


स॑ंयर्क-898626900। 


जयन मंगद्य ८पा tori al .staf f .vi deha@ gnai ] .९0॥0यन 
य0ड। 


२.१४.गिनभैकन थीनिवास- ऊरून मधून गढन यु 
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निकनंकन थीनिवास 
अरुन मदन पड्न दुर 


डांदि दिनम अनदिद योती मिथिला-मिदिनक संयादक मंडलीम 
नर्दथि। 


१९८२-७३ कन अग्र कियो ग्या मिथिला-मिक्नि साकाठिक 
ग्रकाभिग दाडडग जदे। आढळि समयम मिदिन कथा वि(शबांक ग्रकानित 
कर्मे) जरु यू-गीन मास यरिनसँ डाचि वि(शबांक लल ग्रवान- 
ग्रसान सादेडग जझे। कथाकान लाकनि कथा यवे जाथिन। आढि 
त्रि७बांकम कथा ग्रकाभिग दछ उटी वाग डॉळि काल रुमना सन 
कथाकानक लल वर्त ग्रसन्नगाक बिषय नदे अकरा उक यदिन 
सादे डा दमन कथा आवि जदले कि नकि। 


रूम यठना (गल नरी। मिथिला-मिर्निक कार्यालय (गल जदी। 
यखलद्‌ँ (गान-नान छ5रून सदन यूवक वेसल किक्र लिखत कमना 
दिस गर्केग करुलनि- "आठ श्रीनिबासडी"। डा यूवक आज कडा 
नदि भनदिदू योजी जदूथि। 
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डाना रुमना अनदिदडीसँ रुट-घाँठ कल कमना चिशेण कलाक। 
किक्रू-किक्र कलाक वाद यूक्ठलियनि-कथाक अंक आवि नदलेज? डा 
उग्मन यलाद- दँ अगिला समार वरुना जाउगी मदा, अखन डट 
नकि कळव ऊ कान-कान आ किनकन-किनकन कथा आवि नदले 


"नकि कळू", रुम यूनः यूळलियनि- रमन कथा रुटल की? डा विदूँसि 
उ0लाद। गर्नदेडूठीक विदूँसव <टी सरुजकि ग्ररीग कना दग ऊ आ 
अयन रुंणिमासँ अचह प्रक रु5 नरुलार। आ बथढ्‌ रुंणिमासँ 
करुलनि-नोक कथा अक्ि। कथाक क्य सञ्च मार्मिक अकि 
आ...."। कमना झूनक शकि "आ.."यन 'अठकव कमन उद्कं0 
वढा दलक। कम यूळ्लियनि-की? डा कदलनि-"आकि कथाक ग्रथक 
यंकि कथावी आऽ] वढायव डा कथा यदुवाम डागक जूचि देत अकि। 
अंछन कथाक या0कीयवा वाई जाग अकि। स अदाँक कथाम 
अक्ि। रमना नोक लागल"। 


भर्नदिडूजीक उक उकि कमना वर्त मार्मिक लागलो डा वाग-वागम 
कथाक नि(शबवाक वर्ग वाग कळि (लारी झम आऽ कथाक उका 
वाग (वान जखेग जदुलदूँ। कथा लिखेग काल अनायास दमा 
छूनक डा "वाग" आ "डा" मान या आंग जरुलाद। 


मना लगेथ ग्टी आालावना विवाम जँ लिसर्गाथ गं मैथिली आलायना 
साठिगरक॑ वढ्ग लार राद्डंग। थक वन नदि आनका वन डा करून 
गय कळून दगा आदि आवानयन रम ग्टी कडे क्री। 
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थंक वन अ कळलनि ज काना लखककं थक वन सच्चा या0क नूयम 
अयन जवनादाँ पदक यादी, डा यडलाक वाद भयन अयन नयनाक 
यगि निश्लेय कर्नाथ। 


भर्नदिचू सदा कमना शरीन आ सवगन लगलाद। 


थंक वन रमना डा कट्लनि ञ अद (जाति दासक उगक यद 
दानि डाकन ग्माग्रा क5 कऽ दिज। याथी जूयम आवि अते गं छाग 
सरकं व७ उयकान गो 


डाकन किङ्ग दिनक वाद दम स कतऽ लगलदू। किन, किक्रू दिनयन 
किशान कभ कळुलनि ड "(गाबिद्‌ यासयन लीखि क5 दिअ" 
भरनदिडजीसँ कमना गय रुल अकि अराँ लिखे क्री" कम 
करूुलियनि- दँ, किक्‌ कम गँ ळूनक ग्रथ़क पदक य्याऱग्रा के! जरल 
की। किशान करुलनि- नदि खन आालख दिञ। आस कम 
दूनका लीखि य0। दलियनि आ. डा अङन-यूनबम कयल, किन्‌ डा 
ग्राय्या अन0। (गला गनदिइठीसँ अवाक कगवा मशन संवंन 
अकि, यदि अरावक नयना मीक नदि अहि गं डा नकि क्वयगार। 
डाखन डा "समय साल" कन संयायक जर्दथि गँ काका नयनाकान 
अयन जवना नकि क्रयवाक कान(& कूनका यग लिखथिन। डॉक 
यक डा या0कीय कालमम ग्रकाभिग कर्थ आ डाक उन सखा 
थि अयन नि्षययन अडी सया यु& नरू5 वला लाक नरुलाद। 
काना स्रार्थसँ उयन ग्टी सारि डा साढिण जशप कार्यकँ नखलनि। 
दिनक सरसं खुवी अकि ड ट्निकासँ ऊँ काना चूक रुलनि गं डा 
डाढि यूककं सार्वजनिक कजेग उमा मँ गम सञ्च <टी नकि रियकतगा। 
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शून कगका उयारुनध दखल-सनल अक्रि। दिनक याथी " दमन 
अ्राग# इनक नकि याब" याई संख बंटी वाग वमि सके ठी॥ 


शंक वनक ग्य कदे ठी, दिनक संयादिग याथ) "मैथिली गद्य (भोनन" 
रूम शकरा निद्याथीक दाथम दखलियो डा ल5 झम यठ5 लगलडू 
गं यखलद्‌ँ कथायन थकया आलख अकि। लखक अकटा ग्रसिद्ठ 
लखक थि डा लख यरेंग लागल ज नटी गं रमन लख की। दम 
नाकाल भर्जदिबूठीकं कट्लियनि ज गना किक? 


डा कर्ढ्लान अडाँक लख की गकन गरमा? 


"रमन ग्टी लख नभनल वूक ग्रस, डटडियासँ ग्रकाभिग याथीक 
संयादकीय अंग थिक" डा कळूलनि- कम (थार कालम रान कते 
की, खन नाखु| 


किक्क कालक वाद छनक रान आथल उ "तीक अँदीक जयना क्री। 
ट्मनासँ गलगी रूल. ज कदी। 


रूम कदलियनि- गर्ला शक्ना रु5 आड ळे) काना वाग नदि। 
थंकना शीक कऽ दियो। 


"डा ठीक रु5 अते) किन आदि चकिक नाम ञकियन छनि रूनका 
याथी दलियनि गं वय्याय देण जवना दखलीद आ याथी नाखि 
ललनि। किक्र कूलनि नदि) अडून अक्रि" 


ट्मना दूरी लागलो 
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डा कदलनि- अदा दसे की श्रीमान रुम गं लड़िग क्री। 


नदि उडी कळि दम गयदं४ वदलि दल किक डा वन-वन थरी गययन 
आवेग जरलाद। 


थंक सकाट्क वाद रूम छूनक ग्रकाभन (गलदूँ गं दखल उ दमन 
नाम कायि याथीक डालि आलखक लखक क्रमम साठि दन कलार 
वादक सं्ररुम गँ सरुआरदि रमन नाम आवि (अला कळूवाक ॐ 
शेक ग्न आ उयिग निर्शयकं कार्याङ्चिग कनवाक उमगा ड रूनकाम 
कानि सं कयायिग लाकम रुरु 


(खन ग्रकाशन कळू वा रूनक याथो विक्रय कंद्र, आग5 उाक्या 
(गलद्‌. ग्या डा गगक किलसि कऽ स्रागग कलनि उ वूमायल रुमळू 
लखक ठी। अङ्ग प्रह आ सं गरुन ज सगग स़्डानक वान सदेह 
नकुलो डी असलम कूनक रशबा-साकिणिक ग्रति ग्रवल ग्रम अकि। 


दूनका जीवनम नोक नोकरी रुल जुनि किन्‌ डा नरि (लार, डा 
अयना लल उक वाग (आर्थिक दुखि) नीक नकि कलनि किन्‌ 
मैथिली सादिणिक विकास लल कनक डॉळि नोकनीम नकि जआाथव 
वर्ग ख्लयायी रुला खास क5 क5 काग सरुढक लल रूनक 
ग्रकाशन जक कार्य कलक अकि डा ग्रसंगनीय अकि। 


गैनरिड्‌ योवनी मान घट्सँ रुनल लाक शकटा उन लाकडी अयन 
राबा-साठिग संबवेन लल अयव रुविग्रकं वूमि। अयन युना जीवन 
लगा दलनि। 
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शुरुन सत-यूनबरवी अरिननंदन कर्मे रूनक सख जीवनक शुरकामना 
कते ठी।॥ 


- संयकी-947088330। 


जयन मंग edi tori al .staf f .vi deha@ gnai ] .९0॥0यन 
य0ड। 
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२.११.कदान कानन- रुमन भनयू सया 


क लिखगाळ अदा यन गनदु रया? सवरुक गं (थोआ उ(ठोन किये 
अदा विठनीक खागा आ साँयक विल म आनि-वूमि के क दाथ 
यगे। सरुक रीगन जन... साढिण म डा सरु अयन कल्ला अल(णोन 
कथि, व3का-व5का म0 यन सँ ड जाकनि द5 नदल कथि 
आनट, अदाँ डाकन आदि अन क॑ उनेग की। सवरुक वान म 
सुल्लम-सुल्ला लिखन की, उगऽ वजवाक अबसनि रुटल, गगय ऐ0ढळि- 
यदि करून ठी॥ 


गं क लिखगाद अदाँ यना अयन ययन यन कू७दनि यलोन की। 
रूम की करुव आ की लिखव? 
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डा कदेग कथि, नाम-नाम! की अनदू-रुनदू यन लिखव अदा? काना 
यासन काऊ नदि अछि अदा वँ? 


नकि राड, लखन काना यासन काउ नंदि अकरि कुमना। भनउू रेया 
यन जँ नदि लिखव, गं आग्या विक्रानेग जग दमजा। गं कनका यन 
लिखव मना लल आवशक अकि 


आढ्य रनम अयन मित्र आ ग्रंथरकान वैद्यनाथ विमल जी सँ गय 
दद छल। रम कदलियनि ड भनयू शरद यन लिखलद? डा 
करुलनि ॐ ठा रुमन गक आगीय सडन कथि ज कमना सँ लिखल 
नकि देगा कतऽ सँ गुनू कतव, काय खगम कनव। थक गनद वाग 
डा 0क कळे छवथि। 


मान येग अक्रि अ १९८०-८१ क आसयास इनका सँ यनिवय 
रुल छल। जखन यटना म यदेव नदी) किया काल डी अरुनथि। 
डाना सघन-सामीग्र गं वरूग वाद म रुला आ जखन रुल गे रुनक 
सुयीरुद्य अशन म जवल सीउी यन सँ रें) जखन ऊयन ऊाटेड 
गँ (अखन प्रकाशन सँ यिन सिला<४ मभीनक घर्न-घर्न म (गॉगल यू- 
गीन ठा मानव क॑ दखी। डी सरु अयन मू निढ्योन सिला2- 
रूनाेडॅक काडा म लागल मळे छल। ठीक गकन वाद वला काली 


म (खन ग्रकाननक वाठी) 


आइन म जवल ठाडि सगनद ठा सीरीकँ यान कने ऊयन म 
डआग-दठआव सँ अदाँक रँट खाडा रन आा विद्या-वेरवक 
उडत) चाजूकाग किगावक जेक आ वीय म कूनसी यन उडान 
याउी-माँकर म वेसल ननयू राडी आठ, आउ- करि स्राजग कजेगा 
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आग्रीयगा म वानल नश, मिस रुजल) विद्गूट-वारु मंणवेग क्री। 
चरकी सँ ड डादि का0ली सं लागल यासन का0लीक जलिंग यन 
सँ विक्कूट-वारुक आ$न। 


शंकरा दूव्न-यागन सनक डोज वाद आ विकूठ लन दाजिन। 
यक्नि, वळूग यढिन भीगाक गिलास म याद अनेग छल वाद म 
कागग वला कय म आव5 लागल 


उाढिना-डाळिना साँम गरूनाडट, लखक लाकनिक (डिनक संख्या कम 
सादे) अवनजाग गुनू छाडी डार्वदि कमना अनक खय रणड 
वैद्यनाथ विमल, जॉ. यागानद मा, वच्चा 0कून जी, उगरीश यद्द 0कून 
अनिल जी सँ रूट दड वच्चा कून जी वनमछल रुटेग छलाद। 
डा लगरुग ग्रतिदिन अवेग कलार कूनक ठाजन्नी राख 
रिद्धी, मेथिली, आंगनजीम वानाग्रवार वोय-वीय म संचृगक यूर। 
दम यकित जरी, रूनका अछि याजू राबाक कक जास कविगा यादि 
जरूनि। डा काळू अरकेग-नकेग नरि कलार अलवण 


उटी सव किछू ननयू राक सान्निथ-लारुक सोडग्रस॑ कमना सरदि 
ग्राम रू ञा2ग कला 

ग्राथमिक भिजा ग्रॉभड मदानिद्यालय, वा मे कार्यनग जद 
ग्रविदिन वाई-यरना आ यटना सँ वाढ) दू-अछा< वर्खक 
उअवनञाग) यरना जलवे सुभन यन उनि साभ (भखन प्रकाशन 
यदँचेग जदी। लगरुग ग्रगिदिन गनि-नबि गं गाम चलि आनट 
नरी 
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डाणदि अकदिन साँस म यदँवलदूँ गं भनयू रा सूचना दलनि अ 
मदाग्रकान जी अञ्न रऽ कऽ अकटा ग्राटशवर अस्यगाल म रजनी 
कथि रून डागमरिसँ, ठूनक संग मदाग्रकान जी कँ दखय (गल 
कलद्‌। 


मान येग अकरि माया वावूक अस्रसरुगाक खर्वनि वेह दन जरूथ 
ठूनक रुदयक गान सव लखक सं झल मर्दाने कूनक 
संवदनभीलपाक अनक खिसा मान येग अकि। डा सवरुक लल 
खिरिया करेग जरूथि। 


सूनल अकि ड मार्क(७य ग्रबासीडीक ख़ायी अडा (खन प्रकाशन 
कर्लनि ञनिम समयम। कूनका लल (खन ग्रकाशनक यासन का0लीम 
वजाका थक्या खंडिया आ ठाक्ठाग्टनक ग्रवच गनयू रेड कऽ दन 
कलार, ञागय दुयरुनक वाद झानल-थाकल ग्रवासी जी आवि कऽ 
आनाम केत कलाकी 


गनदू रद सवरुक साद जखेग छथि। वेयानिक रिजन्नगाक वाग 
अलग थिक, डागय डा काना ग्रकानक सममोगा नि कनगार। रूनका 
दिमागम ड वाग सदी लगगनि, आ सेक कतगाद। थंकदम अळिग- 
अवियल। छनक नीडक रुडी गनल जरुपनि, सकवा लल गेयान नदि) 


कक जास मेथिलीक लखक रूनक या<४ मानि ललकानि, पाथ छयवाय 
या2 नखि दलकनि। यालीस-यॅगालीस रूमी राञ्व्य कतवा 
ललकनि, गुणगान नंदि कलकनि। किक (आटक जीवनक गन्न्क उधम 
वर-र्याठर्क सहयाग कलनि, मया सरुयाी लऽ कऽ अ सव विमूख 
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रु5 (गलाद आव भमदू राड्डकँ क युछेग अछि? डा अयन 
घन, दंड) अयन घन 


मया, सरथा कनवाक जकना लगुक लागल केक, डा मानय वला 
नदि) अखना सट्याशक मुद्रा म डा वेसल जदेग छाथि। 


डा थंकाक सबक जकाँ मेंथिलीक सवा म अदर्निभ लागल कथि। 
भनोन आ स्रासध्य संग नकि देग कानि म्या गखना डा मेथिलीयक 
चिना म अयय्ांग जळवा 


मथि यढय वला लल,वी.यी.उस.री.; यूयी.5स.सी.क गेयानी 
कतय वला काग सवरुक लल गं डा 0क सव सं वसी सावेग आ 
कजेग &थि। 


क्नक नयर सव सँ आरग रुल, सणक उद्याठन कजेग नयर सँ 
योउ अनक संखा आ लखक-मिग्र लाकनि कँ आ झूटलीया आँखि 
नदि साठा2टंग थिन मृदा, गाढि सँ की? डा अयन अनूरुव म 
काना किझयानी नकि यादेत छथि। 


कर्जा सँ लदल निगा डा अयन यिगाक लरु सवरा कृति कॅ नब 
साड-सङ्गा म ग्रकाभिग कोलनी अनक अप्रकाशित कृति क॑ मथिली 
याक लल ग्रकाभ म अनलनि। ग्टौ कूनक मरत्त्रयुक्ष यागदान 
थिका 


यनद अनक ग्रंथ नयना लिखलनि। ग्रकाभन डागगक रुयावर आ 


आशन दुनिया कँ ग्रकाण म अनलनि। अयन जीवनक कटू-मतर 
अनूरुवकं ववाकीसं लिखलनि। <टी सव छूनक सारसक यनिवायक 
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थिक। ज काऊ आन नंदि कऽ सकेग अकि, गकना डा सरडवायूर्वक 
कयलनि। 


ठूनक किग दुनिया आ जीवन अशन म जवल कानि मया आ 
सवरुक लल ग्रकाशक संतान म लागल कथि 


कक जास वाग मान म डोनाशटग अकि। करक जास वाग (0न 
यन आवि-आवि रूलकी मात्रै अकि। मदा, गकना रून लिखव 
स्या 


शंखन उगव कळव अ दुनिया रुनिक मंमर सँ अनथक संघर्ष कजेग 
अराँ ज ग्राम कयलद्‌ अकि, स यासनाक लल यनीगी उका 0४ 
जदगे। अदाँक संघर्स आ अदाँक समर्यक्षक प्रति नग रुल क्री। 


संयर्क-7004975I 


अयन मँग्र ९d t०ri a] .staf f .vi deha@ gai] .००॥यन 
य0ाड। 


२.१६.आभीय अनचिशन- मेथिली सारिणम गनदिड्‌ चोक कन 
यागयान 
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आभीब अनचिशन 
मेथिली सारिणम भनदिदू चोपनी कन यागदान 


डाखन कान नोकरी कनथ वला, वा कि विजनस कनश वला वा कि 
घूस लव७ वला सनकानी भर्सन सरु नयना लीखि क5 लखक 
करा लेग अकि ठीक गखन याथी कन मृद्रश्, ग्रकाशन आ बिपनश्न 
कन वला नर्नयिडू योअनीक नयनावी काग कऽ क्टी कळि दल जाथ 
डा साढिणम ट्निकन याशदान किक ने छनि मया याथी डाली उयच्चन 
कनवा दे काथ गखन रम <2 साववा लल वाथ र जान की 
डा आखिन लेखक रुवाक यजिराबा की डे? 


आ अनयिडू योवनीक सादिखिक यागदान किङ्ग ने कनि स कमना 
खायिग लखक सरु करुलाद ऊखन कम अछि नि(शषांक लल कूनकासँ 
गनदिदओयन लख मॅगलियनि। २टी। आन वसी खगननाक ग्रवृति ळे) 

गॅट रम आन विबययन लीखव काग माग डवर लीखव अ मैथिली 
साहिणिम गन॑दिद्‌ चोची कन यागयान की टे जा सं रूम रूडेडल- 
चानि ब्राँडटठम दवी 


१) मैथिली साढिणम नव ग्रवुतिवी उत्म दना22- ग्रायः सादिणिक 
नवनाम यावर कन असल नाम द5 डाकत खंडन ने कउल जाग्डग 
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के संयानक्ष्म असल नाम दल जाग ठे मया आदिम जिनकायन 
संखन ठे तिनकन नकाऱाग़ाक यङ ने लीखल आाडटग झे। भनदिहू 
योनी अयन याव कन असल नाम नखलाद अयन संबानक्षम आ 
डिनकायन संग्न कानि गिनकन शथॉमयडकं खुव लिखन कथि 
शकटा वेमानो कुम उञागन कऽ जरुल ठी शकि संयम २००४ 
म दिदी राबाम काशीनाथ सिँह कन याथी ळयर्लान "काशी का 
अजी", अदि याथीक सरु याव असल नामक संग छल आ सदा 
बाकनिक राबा डा वासाविक कतनो संगी जा टी कयित दिंदीम 
अनधाल मयि (लो अंका नव यर्वुते मानल ले आ मान9 
वलाम मेथिलीक लखक आ दिंदी-मॅथिलीक उरुय लखक सरु कलाक 
वा कथि मया काशी का अशीसँ 0क दू बर्ष यढिन २००२ म॑ 
गनदिद चोची कन यायी आथल "जँ कूम अनिगरूँ" मूया वड 
मथिल लखक सर यूय रुल काथा काशीनाथ सिंद अ ग्रयाग दिदीम 
कलाद स ग्रयाग मेंथिलीम नर्नयिडू योवनी यरिनदि कलथि। (थय 
दवाक वदला मॅथिली आ मेंथिली-ढिंदीक उरुय लखक सरु गेनदिड्‌ 
चोवमीक यागयान मानवास अस्रीकान क5 नझुल अकि। जना वदूग 
मामिलाम मैथिली दिँदीसँ आऽ] अधि तीक अळू गनरुक सारिणम 
मेंथिली आग अछि आ थकन थकमाव (श्य अनदिद योवनीके 
आद्टग ठनि। 


२) सय अ सारुस कन झूलीर' संयाग-साठिगम सव डा साहस ग 
रूवाक यादी। मूया दिक्क उटी ड अकि सय डा सादसकँ नयवाक 
शंखन वजि काना मायदंड ने अकि। गर्नादेडूठीक सय डा सादस 
डानवाक लल कूम थकय नव रर्गला (सूर दऽ नदल की। बेटी 
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सुव माय गनदिदूलकी ने सर लखक कन नयना लल समान नूयसँ 
काडा कनग) दमन अदि सूत लल गीन ठा पत्र जदुग, यढिल) डॉ 
नयना चकि कंद्र अकि, यासन) डे नयना काना बिषय वादि 
अक्रि, गसन) ऊं नयना ग्य वंद्रिग अक्वि। आव अकि गीनू गद्मवाँ 
रूजिक्कावेग की- 


ओ) चकि कंद्रिग नयना कन यू रा रुल यढिल समकालीन यकि 
आ यासन यूत्रओ। समकालीन मन ड लखन कालम आा डाकन वाया 
जिंदा छृथि। ऊँ नयना समकालीन यकि कंद्रिा डे गखन <टी दखल 
अवाक यारी अ लीखथ वला लेखक आ ऊकनायन लीखल (गल के 
तकन दूनी कगक के, यूज) मगलव ग्रान यळवाक संदर्रुम। कम युनी 
वला लखक वसी दुर्दशा रागग आ वसी यूनी वला रुर्दभा ने रवी 

उयारून दे की मानि लिञ्‌ लखक लिखलाद उ युक्रनयन कमला 
अमानवीय टे आ यतिन खलनायक अकि। आव सायियो ऊ ऽदि 
ग्रकानक जयनासँ यूविनक की रुके यरे? किक् न) लखक गँ डी 
लीखि अयनावी सारसी साविग कतवा लला। मूया ऊखन यूविनयन 
लीखथ वला वञद लखक लिखगा ड वी 0कून वा कि (नाक 
अबिवल कन समयम खनाय याथी यूनल (गले गं लखक अकादमीसँ 
विद्यूत कऽ दल जगा कान अक्मि कम दूनी छे। यकन यासन 
उयारुन॥ अछि रुनक 0म यत्रकानक रणया थट्न रणा विदानाम 
रुल को किक? शकन अक मागर कान डे अ यग्रकाजक ड सय 
कले आ जकनायन लीखल (गल जहे गकन झूनी कम नदी आदी 
0म यडिभ आ मढानाग्रुम विक्र लखक कन सञ्च ङ्गा रलो 

विद्यनम डका लखक कन कणा ने रुले जा डॉदिमि मैथिली कन 
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लखक सञ्च अकि। गं आकि नवनाम लखक डा अकनायन लीखल 
(गल के डाढिम उँ दूनी कम के गं लखककं सादसी डा सव लीखथ 
वला मानल अवाक यादी, आ ऊँ यूनी वळ्ग के गं डाकना माय रँड 
यूना लव मानल अवाक यारी। उँ काना लखक अयन यूर्वजयन लीखि 
जठल कथि गं ऊँ डा ग्रमाश दऽ कऽ लीखे कथि गे छूनका सादसी 
डा सय लीखथ वला मानल अगनि। 


आ) ऊँ जवना विषय कंद्रिग के-- जँ काना लखक अयन रावाम 
अग्रयलिग बिषय वा निवाकँ ग्रमाक्षिक डा लाकग्रिय वना दलकै गं 
डाकना सारसी मानल अवाक यादी) ऊँ डा डाढ्मि ग्य नाखि दकले 
गँ डाकना सव लीखथ वला सञ्च मानल जवाक यादी। 


53) ऊँ जयना गश कठिण अद्धि-- उदि कांटिम ग्रमाक्ष डा असल 
नाम युनू मव्ययूक्षे डे) जँ जकीठा गाव गं सारस डा सव कन 
अरव मानल जाआग। 


उटी पत्र सर लखन कन कजम माश्चम डना विंठ, डंटठनजनर आदि 
लल समान जूयसँ लागू अकि। सं(ग-संग नवनाम कथित मानवगावाद 
नयवाक लल ३४9क सू काडा कनग। 


आव दम गर्नदेडूठीक नयना सरक डयनम दल (गल पठ्रसँ जाँव 
कऽ नहल की। "जँ रूम ऊनिगदूँ" नामक याथीम भनदिडूजी ग्राय/ 
अयन समकालीन लखक सरुट्क नाम लेग लिखन छथि आ. डर्मिसँ 
अघिकांन उखना जिवित कथि मगलव डदि वठ्यम "सारस डा सय 
कन अछि मायदंड" गनदिडूठीक नयना यास रुल अकि। संयान& 
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विवाद ग्रमाक्षिक वनवाक (श्रय किनक ठनि आ ग्टी थकठा का0न 
काड कले। मॅथिलीम गं संयानक्षक जूय बरून वना दल (गल कले 
अना काना कार्यनिक कथा लिखा नदल रा संयानक्षक वरुन्न भयनाकँ 
मदान कळूवाक ग्रयलन वर्ग रुल) मूदा गदिडूठी। संयान& निनावी 
मर्यायाम अनलाढ। थङू अवानयन गनदिदकीक नयना "सारस डा 
सय कन ऽदि मायदंड"यन यास रुल अकि। संखनध गर्नदेछूडीक 
मुल बिमा वनि कऽ आाउंल अकि डा उका ग्रंथ के थिन सख 
सरु अयन-आाय संयान वनि (गल ठे जा अकि संयान& सरम 
गर्नदिडूठी असल नामक संग यूना ग्य अयन समकालीन सरुझुक 
नाम लेग लिखन छाथि। क याथी कया क5 याद ने दलकनि आक 
कान घाग कलकनि स सर किछ। "सारस डा सव कन अछि 
मायदंड" अनदिडूजीक नयना सर यास रुल अकि। अविवांन 
लखक कन नयनाम सव डा साहस कन अराव जडे छो। मेथिलीक 
टी सोराथ डा कना भनदिदू योती सन लखक रुटल ठे जिनकाम 
सय डा सादस यून कनि आ स यद्लि दिनसँ लऽ क5 लखन 
नि) यविकाजिगाम गे गनीनक रुणा रु5 जाग्छ को साक्णिम 
गनीनक नंदि याथगा, वाडिव यया कन रणा खड्ग डे जा 
भर्नदिडजीक याथगा, वाडिव य्या कन कणा रुल अकि। 


उयनभ ऊ रूम सूत दलदूँ गकनासँ याक आना लखक कन नवनाम 
सय-सारुस गकगा स॑ कमना विश्वास अकि। आना रूसवूकयन 
मञाक-मञाकम कम ऽदि सूतकं अयन नामयन "अनयिह्ान रु्मूला" 
यलद्‌ मया याक थंकन ड नाम दव यारुथि स द5 सके कवथि। 
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३) समानाकन भानाक संवारक- कनक समाउा, कनक रशा, दनक 
साक्णिम सणा यड कन सामन कया समानानन थाना नेण ळे 
आ स मॅथिलियाम जछलेक अक्वि। डाना गं समानानन थाना भड 
निद यतिका (२००) सं समानानन नाके यू कनवाक काड 
विद द्वाना रुल अक्कि। मया जों अनि ग्रवुगिम समानानान थाना 
तकवे स मेथिलीम विदरसँ यद्नसं छ। वक्ति मैथिली बाक उद्मर्सं 
आ वारी समानानन ग्रवृतिक संवादक कथि अनदिद योजनी। 
समानानन वानाकं भदाँ वियडी वूमि सकेग की कानन साक्णिम 
नाञनीतियासँ वसी जाउनोति राद्धग अकि। आ वियड़ी रुनादट३ 
अयना-आयम अकटा साहिणिक यागयान को) कान वियड़ी रुवाक 
लल सादस यारी आ जारि लखकम सारस चरे सवर नव-नव 
आयाम जा» सकते साकिणमी 


४) सनागन धर्मम नानीकँ यायक खान करुल (गल के) नानीक ग्रति 
उटी इख मात्र सनागन ने कवीन सन दलित डा समानाकन घॉनाक 
कति सञ्च कन कथि कवीनक जयनाम नानीक ग्रति रकि आ ड 
यूनू क्री सनागनम सच नानी लल आयन डा घृना के) की गुलसी, की 
कवीन सर आयना-आअयना उ॑(। नारीकँ कखना नोक आ. कखना 
खनाय करन काथि। 


यनुब रीस जग्गेत अकि मया नानीकँ अरयनि्र मानेत अकि गनाकिग 
लखक याथोक ग्रकागन लल मूक, ग्रकाभक ल काडण, याक भनि 
यद्‌ँववाक लल विगनक लग जा आ. अंगम करेल अ मूद़्क- 
य्रकाशक-विगनक कन साढिणम की यागदान ठे। गर्नदिडू योवनी जे 
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लखन नदिया कन जंढिगथि गं छूनकन बिपनक्ष ग्रधालीसँ मेथिलीक 
कगक या0क वढले स्वर सादिणिक यागयान मानल उडी आ 
स गर्नदिचूछ चोरी किक मेॅथिलीक याथीक मद्धक्ष, प्रकाशन डॉ 
विवनक्षम उ-उ लागल काथ तिनका सारदिणिक यागयान नरव 
कतगनि। 


कूल मिला कऽ मैथिली साक्णिम गर्नदिइीक डावव यागयान ठनि 
ऊतक यागयान काना मोलिक आ विना सांगन वला लखक कन ाडटंग 
को काना सांगन वला लखक कि गुट आ कि काना म0-म0वोन 
ठूनका (श्चन क5 सके) मूदा अनदिदजी लखन रूनका सर लल 
सूर्यक समान नरुग ञाकना डा सरु मॉयि न सकगाद। 


सँयर्क-887662759 


अयन मत्य ९d t०ri a] .staf f .vi deha@ gai] .०णावन 
य0ाड। 


२.१०. गडड्ध 0कून- भनदिद्‌ योवनीक संयानभ सारिण [वाग-वागयन 
वाग (-५)] 
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गष शकत 
भनचिडू चोवमीक संयान साकिण[वाग-वागयन वाग (-५)] 


"वाग-वागयन वाग ख&-१"; "मर्मीनक-*दानूरुगि (वाग-वागयन वात 
ख&-२)"; "रमन अराग: रूनक नकि याब (वाग-वागयन वात- 
३)" आ "साङाग्‌ (वाग-वागयन वाग-४) <टी यामिठा यूसिका गनदिड्‌ 
योवमीक संग्रानक्षाग़ाक निवत्रक संग्रह छाडि, यदिल २०१९म यासन 
२०२०म आ गसन आ यानिम २०२१म ग्रकाभित रुला 


संगेकि २००२ म ग्रकाभिग "ऊँ दम अनिगदूँ" रूनकन दाण-ग्रंथ यक 
संखनधाग़क निवत्रक संद कडि अ यनच्चान-लालय मूल-धानाक 
सारिणकानक नामसँ यक अछि आ झनकन सरुक किनयानी गं 
पड्न क्य ञ डा संग्रानक ठागण-ग्रंथरक संख्रेर अनायास वनि 
आयग, मूदा <टी पाथ गु संग्रानक्षक याथी ने थिक, डम नान-मिर्य 
सख अक्रि मुदा कम मावाम। थ०5 उटी संगाबक बिषय अकि ञ 
गर्नदिद जी क समानानान बनाम अकाठा लालय यकि ने रुटलंशि। 


शकन अतिनिक २००३ म ग्रकाभिग "वठ भजशुप दखल", २०११ 
म ग्रकाभित "(जावनग(क्ष।" आा २०१७ म ग्रकानित "किया कक्काक 
कानामिन"कँ किया कका ग्रंथ शृंखला कळि सकेग की, कानळ ये 
गीनू याथीम खडन कक्का सन किया कक्का विनाउमान रुटवा, मूदा 
थती किक आालखम कतिया कक्का ने ळथि, जना (जावनग(म 
संक 'गावग काल','गलिसी- अथीग' आ 'सीळी समीडा १ मदा 
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उटी गीनू संख्रर सद्य माठा-मारी संग्रानक्ष आत्रॉजिग अकि मूदा 
नान-मिर्यक सळ आ सद्य यठसौँ 5 'कनिया कक्काक कानामिन' क 
लखकीय म डा लिखे छथि ड (कनिया कक्का)कँ 'ऊ झूनलनि सेट्‌ 
कयलनि मया उटी आन अवथ नखलनि ड... अक्षीलगाक आनाय 
नरि लागय..."मूदा J याथीस श साल यूर्व 
ग्रकाणिंग "(गावनग(कष।' क 'सीडी समीडा ' मसाक्यि अकादमी द्वाना 
कथित लिटननी उसाभियशन सर झाना यर्यानग मेथिली यनामर्भदायी 
समितिक अथक विद्यानाथ मा 'निदिग'क सम्चबम लिखल (ल अकि, 
'.डा ग स्यं जसिया ठथि। ग्रवारीजी संग संग्ाबंदन 
कगार, 0कूना2रन संगे यूगलवंदी कनगाद...॥ डादी याथीक 'गावग 
काल' आलखम लिखल (गल अकिरि- 'गरून सन प्रयाश साङ्ग 
अकादमी सख कयलक उ जकना दाठल जरूगेक सदा यनामर्नयापृ 
समितिक सदस्य वनि सकेग छथि। " वावग काल कन वन अक्षील ने 
अकि म्या सीडी समीडाक निवन स्यश्गया अश्लील अक्वि। डट 
रयड अछि ज सार्य अकादमी दवाना काथिग लिठननी उसाभियशन 
सरु द्वाना यर्यनिग मेंथिली यतामर्मयायी समितिक सरु अग्रज 
मेथिलीकँ नसागल यद्‌ँववाक काऊ कलडि अकि मदा अकरा मिला 
ठाग्ठम कथि गँ डा सण दनिश्चद्ट किञ वनथ्‌? आ उाग्ट्यन सिरु 
कम ग्टीथट्‌ दखवेग अकि ड लखक वा सग्यादक सादिणम आ 
सार्वजनिक खुलयन मिला वा यूनब'णन लिंगक ग्रति सश्चदनभील ने 
कथि 'कजिया कक्काक कानामिन'म 'सनकानक लिंग यनीडा'म सखा 
बंटी असश्चयनगीलपा दखल जा सकेछ जग 'री-शृशसँ यनियनित 
सनकान' निनाद कूमान मा /दख्‌ ह्य अग नढि- समब्रय यादी 
हम अलग: हनक नहि दाव(वाग-वावयल वाक 
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३) ' याधीम- सतक्ात (विनोद कयात सा. आव कवि सम्राट/लल 
ग्रयूक कशल (गल अकि 


१ 


वाग-वागयन वाग ख$-१ 


"वाग-वागयन वाग ख&-१" क "(थय आ प्रय" म मेथिलीक यूनः 
विदान लाक सबा आयाशम ग्रव आ डाकन याथक्रमक सम्नवम 
शामानद योवनीक यागदानक डा चर्यां कलशि गनदिदू जी आ 
याथक्रम ड आयाग कार्यालयम कना (गल मळे, आयाशक (गय्यन 
झ्लिग "सा जी वूकसलन की दुकान" क नामसँ दाकान यलवेला 
स. योत्री जी सँ ल5 क5 थामानद्‌ योवनीडी (गकालीन विख 
आधिकानी, विहान लाक सवा आयण)वाँ दर्लाशे। 'यामानद योती 
डी २० दिसम्नन २०१६ क॑ कट्लनि ऊ काना संखा (मॅथिलीक) खे 
सम्म सनकानकँ काना लिखित ग्रकान ने दलके। मया यगना समिति 
त्रिनिवग थंकन (श्रय लेग ग्रसन्‌ना गरका कलक! "झुम आारानी की"म 
वैद्यनाथ योममी वेडा ज्ञाना ग्रस निलीऊ/ घाबक्षाक वादा २०१० 
क मिथिला जग्र' सम्मान सूचीसँ गर्नादेडू योअनीक नाम वादम करा 
वाक वर्य अकि। अडी संखा छल सारि अकादमी द्याना कथित 
लियननी थसागियभन जूयम मादा ग्रा विद्यायति सवा 
संखान, सम्मान निश्षीयक मछलम नर्दाथे डॉ. रीमनाथ मा, डॉ. झूलयद् 
मिश्र 'नम&' जा कमलाकाक मा, ऊँ गर्नदेद चोवनीकं सम्रान दल 
जायप गं डा रुन खा लगा, टी मकी दलडि सादिण अकादमी 
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द्वाना कथिप लिटननी ७साभियभन जूयम माता ग्राक विद्यायति सवा 
संस्रानक अथज यं उद्चनाथ मिथ 'अमन॥ "रुम नकि ककि सकेग 
की..." म साढिण अकादमी जवाजा कथिप लिठननी उसाभियभन नूयम 
माग्रगा ग्राय कनवा लल असझल रुल संखा 'मॅथिलो लखक संघ ' 
आ निनाद कूमान मा कन जाअनीति कन यी अकि। यंजीयनम 
डाना बिनायकऔक भलाव सरुक ववूआान वनल जरुवाक चर्या अद्धि। 
मंपश्नन मा यन मीटिंगम अनक आनाय लगाडाल जयवाक, ग्रमलगा 
मिथ 'ग्रम', डेडचिना मा आ यत्रा मा कन मूर्तिय सन वदान (वूद्िजीनी 
वनवाक लोलम) कन चर्या अडि। मेंथिली लखक संघम आव कायी 
अङ आ स्रायी सचिव कथि मदा संघ स्रयं विलायल अकि। सं 
अकादमीक कथिप लियन असासियशन सरक सख यगद खनदा 
क्री विद्यानाथ मा 'नियिग' गकालीन साढिण अकादमीक $ साल भनि 
नरुल मॅथिली ययाधिकानी सख भर्जदिडक 'सक्रिय सळयाग'(!)क 
अरिलाबी जराथ "रमन दशुन आ क्रावक दूक्ग्रराव”म 
लर्दजियासनायक थंकणा यूवा लखक/ यगकानक दडा नाम 
उअखवानम लिखवाक यर्या अछि ज अनदिदू साङ्ग 
अकादमी, मैथिली अकादमी आ यगना समिति रयादारन कऽ 
कमा छथि। यगना समिगिक सम्म डा लिखे छथि- "... रूम 
यवकान नदि जछिगदूँ गँ कमजा संग किक (गाट मानयीट सचा 
कनिर्गथिक समिगिक थंकया पुर्व संयिवक बिनात कयलायन रूनक 
काना अरुद्ध जूध शंडन रुल छल सं लाकवी वूसल केक गथांयि स 
खिति रमन नंदि रुल। " 


॥8 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


"समय-सालक उत्म आ. सारिणिक-जाउनोतिक कूयक्र"म निनाद 
विदारी लालक यग्रक चर्या अकि, डा लिखलखिश ड यलु 'सग्यादक 
जूयम ३र्टगिासम अवाक नाम भयवाक सख यूना रऽ 
आायग। ' २00१ क्शम स्र.ववआञी मा अख्चागकँ 'य्रगिद्का 
या&व' मदाकाग्रयन सादिण अकादमी यूनकाजक निनावम जाअमारुन 
सा दवाना अरियान आ मू0 ग्रवान ज डा याथी छयव ने कडल 
अकि, डाइट झर्ाङन अरियानम भर्नदिद क्राउन ने कलडि आ 
गडड्यन जाऊमादन मा 'अंगिका'म अनाय-भनाय लिखलशि पकन चर्य 
अक्रि थग5 टेडी वपा दी डा भनदिदू डा क्वयलारा पा ऊयन 
कलडि भा यरनाक अयन याकानम आका ग्रदर्भि। कलशि मूदा 
रून जाअमारुन माक चूक मानवाक आ शरनदिडूक रूनका ग्रति मान 
रूनस निर्मल रुवाक ययी अकि। "नाकी नकि कनवाक निर्धय"म 
अश्निव्यक वर्या अकि, "बरून काऊ गं अश्नियूष्य सन-सन यग्रकान 
कऽ सवेग कलार ज आर्यावर्गम चाथ कठवाक अमकी रुजल स्न 
निकार्लथ आ जानम नाँशनि सूठकाकऽ संबानिर्वुने भनि काऊ 
कयलनि। " अरीम ग्रसक मेनन सङ्‌ कग्याडीरन भिव कूमान 
0कूनक चर्या अठ्रि- "अ-स, डा कग्धाजिरनसँ मालिक रुलारु- कमना 
येळ ग्रसन्नरगा अकि। " कमना नियान डा निवकमान 0कूनक ग्रति कन 
वशी 'रार्म' रु5 (गल कथि, यगना समिगिक विद्यायवि रुवन, वळूग 
(गाड माव रूनक (निवकूमान 0कूनक), याथीक दाकान दूआ जाट 
कल, यगना समिगिकँ सद्य ने अनघले, अयन गं डा मेनड हॉल वूक 
क्नेम लागल नळे, सं याथी कि वयग, मया निवकूमान 0कूनक 
याकान वन्न जनून कनवा दलकी अ.. स..। "जीवन यट्टक रुमिका"म 
मित्र दिलीय, अडिग आजाद, अरुय मा, यं. गानाकाक मा, मंगश्चन 
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मा, वासकी वावू क सद्याशी, मर्याने कनिदान आ यनामर्भ दनिदानक 
जूयम चर्चा अकि। "सग्मानक रुख"म मूलवानाक यूनक्ान लालय 
साठिगकानक बीन रुल अछि- "आयनक्षीय (गोविद वावूक खिद्मा 
य्रायः लाककँ वूमल क्रेक अ यूनक्रान ने रुठलायन मेथिली वाडव 
दा दिशीम वाऊल कनथि अ 'मॅथिली वळेटीमाना की राबा 
व "मेथिलक अविश्वसनीयवा" म मेंथिल गांव्रिक वर मरूनाङ 
औीक 'कामाआ संद*' (मासिक) छयवाश्डया क5 ३० रुआनस॑ वभी 
राका ने दवाक यर्या रुल अकि। "तीव लागय वा क9"म उयययडद्र 
सा 'विनाद' १३१5 राका ने दलखिट माग ११०० ठाकाम २०० याधी 
लऽ (गरलखिइ (शब न याग्ट्य यलखिश न याथीय लऽ (गलखिश, कन 
यर्वा अकि। 


२ 
मर्मीनक-*दानर्रगे (वाग-वागयन वाग ख&-२) 


"मर्मीकक-शबानूरति (वाग-वागयन वाग ख&-२)"क "मदाकालक 
वञ्गाघाग' कानाना लाकडाउनम २४.०३.२०२०क लिखल (गल ४१ 
वर्ख यूनान घटनाक वर्षन अकि, मिश्रजीक वैंकक याडटीक उनटझूनम 
रूँसव, नाकी आयव, मायक मानसिक ख़ितिक खनाय ड्थव आ रूज 
टूनकन मुण। "(गखन"क अवसानम यिवाक खर्व 
आदि, ग्ररासी, मूखियाउ।, वटूक राई कन वनमछल सूर्वांनु (खन 
योवमीजी सं रँड कनवा लल अयवाक वया अक्रि मया "ढे, डा 
अंतिम साल रुनि ग्रबासी जसं गग्य कनय यारुथि मया स॑ सशव 
नकि रुलनि। रुमना करुलायन ग्रवासीऊी रँड नि कयलथिन अन 
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थनि। " मावाक मृणूक वर्नक आजिला संखन यिवाक मृणूक अटी 
निवन कानाना लाकडाउनम २१.०३.२०२०की लिखल 
(गल। "अथलखस॑ रंठ"म मिथिला मिर्निम भर्नदिइठीक 
आगमन (डाना नियकि आर्यावर्गम) भा गकना रीमनाथ मा ब्वाना 
अयन यदाङ्गप्णिक मागम वाधक वूमल ऊयवाक चर्या अकरि आ 
रीमनाथ मा डयन 'लंगून' कविगा लिखर्लाड ड स॒थांगु (खन योत्रनी 
आ नर्नचिडू योवनीकं ववलकडि । रीमनाथ साकँ लगलडि ऊ रूनकासँ 
डानियन (गाकूल वावृकँ रीमनाथ मासँ ठया क5 सदायक समग्यादक 
वना दल (गल जा सा] (खन योती अयन यत्र नर्नयिडू चोवनीवी 
नाकती दिआवय खातिन स वर्याभ कलश, ञाखनकि (शाकूल वावूक 
वेजनोकाज नर्दाथ कूमान सारूव (अखवान-प्रसक मालिक)क नाना आ 
(गाकूल वावू जराथ कूमाज सारुवक मोसा। उशन (गाकूल वावू (वागी- 
कूर्वी का सरानी सुठम आवय लगला, स रीमनाथ माकं आज 
आअसकझ ₹5 (गर्लान, मृदा रून झूनकन नाकी मिथिला विश्वविद्यालयम 
लागि (गलनि। सूवांशु खन योत्र (गनदिडूक विवा जिनका आ 
लालक्क्का कदे कला) २ अक्रूवन १९८२कै संवानिवृण ₹5 (गलाद 
आ भनदिदू आ दिलीय (दिलीय सिंह मा) (शाकल वावूक टग्या वनि 
नदि (गलाद (आयविर्द ?शडियन नशन आ थिविला निदि 
जाजनीति आ काना 2 गष्टीय भूसवात सरक यटना आयमनक 
वाद अताशायी रछ (गल सूने हि» राढ घाटल आ& ढले अक 
वत्‌ वरुन विद्ध आन सचतन अवत अवाक याकी/) "सखूलपा डा 
निरूलवाक कान" म यं दीनानइ मा भारी आ स्रं शड नानायक्ष 
चोवीस रुटल सम्यादकीय यायिग्र आ अधिकानक रान रुठवाक 
चर्य अकि। मॅथिलोक लखक आ किदीक यवकानक वद्ट्मानीक चर्य 
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अकरि ज साढिण अकादमीक (ाहीम मैथिली यपकानिताक (श्रय 
दसकास आ निनाद कूमान मा क॑ दलन आ मिथिला देनिकक 
वनम 'ऊँ डाकना दैनिक मानि लल आय' कदि डाकन उयलब्गिकँ गुन 
कऽ दलथिन। पाखो यूशक ग्रविर्निधि नवनाकानक नूयम वैद्यनाथ 
बिमल कन चर्या अकि आ काना न काना संगनयन यगनयनला 
आलायक/ सम्यादकक जूयम जमानद मा 'नम&'क)। 


रे 
सुमन अराण: झनक नकि दाब (वाग-वागयन वाग-३) 


'रुमिका- थोमयञ ठा रमन लखन'म डा लिखेग छथि "रुम ज लिखेग 
की स ग्राझ का नि लिखेग थि देँ किया काल लम्नकष 
सा 'साशन' क किळू-किळू थरी गनरुक आलख य<वाक सोराथ 
रुखेप अंदि। " "रमन अराग: रूनक नदि याब" म 'मेथिलीयव ग्रदीय 
ग्रगुनानायक मा ' यन निकलल मैथिल अकादमी यतिका वि'शबांकक 
यर्वा अकि, काऊ सरुठा गर्नदिेद जी कर्लाश सग्यायकम नाम 
दिनभवद्ध मा कन छयलनि आ मड्नगि कन माल २८० राका 
भर्नदिडजीकं रुटलशि "सग्यादकीय आ या0कीय यग्र"म विन नाम 
लन जमगक यया अकि ज जवान आ उूवीन मिश्रक नामसँ या0कीय 
यत्र य0वधिन जा भर्नदिच् आ ढूनकन यिगाक बिषयम अनाय- 
नाय लिखेग छलार कान गैगि वाल मिश्रे 'भभनि'क नयना समय- 
सालम ळयलास डा आरग कलाद्‌। वादम काना डी कदान काननक 
वेननीसँ यूवीणन मॅथिलम (उखन शनदिदू डाव5 सम्थादक 
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वनलाद्‌) छायल (लाद, ".. आव.. डा उमीनयन काथा नोक लिखेग 
क्रथि " म्रकाक सासं ग्राम येननीक आवानयन काना ग्रारुसन 
सारुवक कनिगा समय-सालम छायलखिश मूदा उटी नमश सन नीक 
ने लिखेग कथि, वड दव कतिपा लिखेग छथि मया साढिण अकायमीक 
यूनक्वानक अन्तिम नाउ& मनि गीन वन यदँवलारू- शनदिड यान& 
कनेग कथि "मॅथिलोक वरलेग अझनूय"म शाम दनिदनक यकिन 
अयन, रुन याथी आ. आनम मेंथिलीकँ ख़ान दवाक यर्वा 
अकि। "वेघप्रक अकान ग्रदर्शन किशक"म कीर्तिनानायक मिश्र 
द्याना 'अर्थीकन' याथ) क्रययवाक आ मारुन रामद्वाडाक सामॉम माग 
६००० याका दवाक आा (अब ३१०० राका ने दवाक यर्वा अढि 
जखनि कि सरुया याथी रूनका घनयन यदुँववा दल (लड अदीम 
साक्णि अकायमीक 'मीर द एथर्स कन यया अकि ज डाकना द्राजा 
मागता ग्रा कथित लिटननी ३सामियसन यगना समिगिक प्रझागृदम 
आायांडिग रुला "कीर्ति वावू सद्य ढिद्ी-मेंथिलीम वञलार यावी ड 
दिशी-मेथिली झनक रम लखक की मया जाअकमल-यागी कार ककन 
ड्शिम कान ख़ान नरुलेक स दखल-वूसल अकि। ... रमन वचक 
आ सटीक ग्रश्न छल- अयन यक (थर साक्णिकान की अ आट 
अयनयन सारि अकादमी सन नीर्व संखा <टी कार्यक्रम आयडिव 
कयलक अकि गखन अराँ अयन नामयन जीवित कि 'कीर्विनानायक्ष 
मिश्र सम्रान' ग्रानह्न कजैलदँ, की अयन र्य अछि ऊ मन(क्षायनाक 
का यानक नंदि कनग गं जीविग अयन ग्रवान-ग्रसान दखवाक सूना 
कल? दमन अदि ग्रश्नयन डा नियलिग रु5 उ0लाद आ 
वडलारू- रुमन यानिवानिक सदणक अडवा मर्दाने) .. यगना समिगिक 
सम्यूक्षे यदाधिकानी अकत बिमान कतय लगलाद आ. डाग स्न 
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अँञय लागल- गट सग्मान काना दालतिम निनकन यलेग जरझुत। अकन 
कानन जदेक डा यगना संमिविर्क यून 5५ लाख राका यूनक्वान 
नाशि वढयवा लल राका ल5 कऽ आयल जरदाथिन। " यतना समिति 
ज्ञना यूनक्ानक नामयन, यूनक्तान जिनका नामयन दल जाग्छ अकि 
कूनका आ रूनक यनिवानसँ या<४ यारुनक उटी करा रूर दछ 
अकाउ९ अकि, उकन आन संयानक सामाँ थवाक यारी 


"वड्डमान शयवाक घाबक्षा"म 'सादिणिकी ' (सनिसवयादी)यादीक 
काना उागदी^ मिश्रक चर्या अकि, ड स्ग्रात साढिणिकान (शकक 
१० रा याथो गनदिइजीकं दवा लल कळून जरुथिह मूदा डा विद्यार्यति 
रुबनम भिव कूमाज 0कूनवी द5 दलडि आ डा याथी वचिक5 यादे 
ठूनका यऽ दरलथिड मया नटी जगदी मिश्र मादक यन घावित 
कलशि ज गर्नदिद्‌ याथी वचि कऽ या<४ नकि दलनि आ ग्टी सूचना 
जमानद सा 'नमक्ष' ग्नदिद जीक दर्लाशे। थक (जाट घटना मान यळेग 
अकि ञ यक (गारं नवनाकान अड संखाकं 'सादटगिकी' कवेत 
कलार आ जखन ट्नकन यायी <टी संखा छायि दलकशि गखन 
डाकना 'सादिणिकी ' कहलशि 'रूमन अराग: रझूनक सोराअ"म 
रीमनाथ मा द्वाना छलवबड् मिथ 'नमक्ष'वी लसि दवाक यर्या 
अकि, काथिग लिठननी असाभियभन यगना समिति द्वाना काना 
सानिकाम (खानिकाक जाऊनोति!) सणनानायक्ष मझगा जी रूनकज 
नयना काँठि दन जरूथिह। "मॅथिलीक नाडनीगिक कृया"म रानगीय 
रणा संखानक अजित मिश्र आ आदिति मूखजीक वर्धन अकि 
रानगीय रावा संखानक'समीनान सङ्‌ वर्वनाय' म किनका आ 
मत्रकाक माक नामयन यासन (गाट द्राजा पाद 30 लवाक वर्या 
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अकि आ कगुकन माक यू गडकन मा कन सूचना ड (अखन 
ग्रकाशनके रगनरीय राखा संखानक अनवाद मिभनक काड ने रुटोक 
स मेथिलीक २ ठा विद्वान संफानक मीटिंगम कर्व्लशि ६ रा याथीक 
अनवाद, ग्रूरुनीजिग, प्रकाशन आ निगनशक शान (शखन ग्रकाभनकँ 
रुटल जहे, मदा संफान ७क-यूठा यमयाक करुलायन समग्यादकक 
ययन विना भर्मदिड्स जाय लन चनि ललक, भा डॉट ग्रकाभक- 
सग्यादकक मीरिँशम रूनका ने वाडाल (शलो वादभ किङ्ग काऊ 
नावडीक ननद् कूमान मा क॑ रुठलडि, रून यं सीगानाम माजीक योग 
शी) यडनाथ मा डी किनका करुलंखिइ ड ठ्नकासँ डा अनवाद कमा 
ललखिइ आ कनी-मनी दऽ कऽ यानि दलखिह। "डटीी द्व 
नरि- समन्य यादी"म यनमश्चन कार्या ञ्वाना » ढञान ठाकाक 
किवावक ल5 कऽ नाम रुमास कार्या» त्रमनक करूला डन याळ ने 
यव कन चर्या अकि। कयान काननक कशकटा गिग्र सञ्च डिना 
कलखित्। गानानद वियागीक ययी अकरि ड खूसवूकयन आति 
निब (व्राक्ा॥) लल 'सर वायूग' भडक प्रयाश खूलि क5 कलेत 
कथि " .. आ जारि यनिवर्वीम राग लेग छथि डाळूम १० ग्रतिभग 
वेह लाक रा लेग कथि (वाक्क) उकन पुन्‌खाकँ डा उकठेग 
थिन... रूम लाश मानवनि श्री नियागीजीक गखन खन अयना 
सदुश वीसा ठा किटक निमी डा अयना समाअस 0७ कऽ 
दखावथ। मात्र उकया ययी कयलासं...। " मदा कनक उटी लिखव 
अ डा यनमश्चन कार्या» जीक॑ कळलनि- "अवाक शिम वाँसम 
वाडे कऽ यीरी गं काना रू नंदि नो डागऽ सनकान (निनाद कूमान 
सा, आव कवि सम्राट- यंथागक प्रयाश) भा यूवा कबि वालमकूडऊी 
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सदा कलाद। "- मया वॉसम वाडे कऽ यीरी गं काना दडे नि 
न- शकन काना गनद समर्थन कम ने क5 सवेग ठी॥ 


४ 
साआपग्‌ (वाग-वागयन वाग-४) 


यम अगनदिदकी खान क्तेग छाथि ड कना ".. थक (गोठा रुमना 
यूनक्ान ग्रक्रियाक कनदीनताक अग्यक क्रमम शंढिम लागल लाक 
सरकं माय-वंढिनक गानि-यद्ैय कलन उ काना दालतिम सादिण 
आकादमिय वा काना यूनक्तान रूम नकि लव, मूया लगल छडा मासक 
आशंगन यूनकान थद कऽ गदगद रु5 (लाद कम यूकेण की 
शंक्सिँ ठूनकन उमा, बिद्वागाम काक अरिवृद्रि रलनि। गखन अनन 
आर्ज-यर्त वडन की लार! संरिंग कमेत जद आ गॉजिया यदेत 
चलु। " मैथिली साहिणम किनका 
किन, मत्य, सुमन, मक्षियद्ञ, अयकाक 

मिथ, ग्रास, शुंडन, मन्रश्चन, अमन, जीनकाक, (गाबिद्‌ वावू वासुकी 
वावू. ग्रवारी, नाडामारून, वच्चा कून, रीम वावू जामद 
वावू ("खनडी, रुवुकन वावू, (शाक, भिवर्भकत श्रीनिवास, उबाकिन& 
खान, (*रालिका वर्मा, शामानद योती, जगनाथ दिवाकन, कमलमादन 
चन्न अजिग आजाद, अशक मता, सुज नाउप, जम कूमान 
मा, मृकूद मयंक आ वालमकूद ग्ररानिग कलकडि। डा ग्टीख कळेग 


426 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


कथि ज".. यवकाजिगा मान आव वलियान वूमल जाय लगलेक 
अकि। का केत कथि- मना यविका निकालवाम आ0-दस लाख 
खर्य ₹5 (गल) यूवा ललिव नानाय (मिथिला मिनन) उदी नयसम 
नियार्टिंगक क्रमम कळेश छाथि- झुम कड़ी गला जरल की। ऊखन कि 
कमजा किसावं थखनसँ ग्रारभनल यग्रकान रु5 (लाद अक्रि ॐ॥। " 


डा कदेग कथि "ड ग्रकाभक डाकना कहेत डेक अ अयन यास 
अनकन किताव कायय आ मदक डाकना कहेंगे केक अ या<४ लऽ 
कऽ काऊ कनया आा ज कट्टी दूनू काऊ कनय स अयनाकं मद्धक 
आ प्रकाशक उूनू कर्वे) अकि... (खन ग्रकाभन टी उूनू काऊ 
सूनू कनयन कयलक अकि। कमजा उनेग येळ काऊ यूर्वम यूकक 
रुछान आ अकछालय सञ्च कने कला... कूल 3२ याथी अयन 
यमयन कयन की। आावा-आात खर्ययन सख लरुग वीन दर्नसँ 
वसी पाथ कयन की। ..." 


जयन मंगद्य edi tori al .staf f .vi deha@ gnai ] .०0॥0यन 
यणठा 
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२.१८. गजड़ 0कून- भनदिदू योवनीक संयानभाणाक राय-यंथ संयरू- 
'ऊँ रूम उनिगटू' 
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भनदिशू चोवनीक संयानभोणाक राय-यंथ संथरू- 'ऊँ कुम उनिगढ' 


छाण- 
ग्रंथ संथद गे रून दडी संग्न साकिण कना रुल? थंकन उप्मन गनदिद्ू 
स्रय॑ देश छथि- 

"ऊँ रूम ऊनिगदूँ ड सादिणिक ऊग्रम सक जाअनीगिय जकाँ खल काडेडग 
केक गं कथमयि उदि उग्रम येन नखवाक दु्रुस नदि कनिगळूं मया आ 
वर्गरुँसि गल की जा यूत- 

माळ उूनू वांगनवला यजि सन ₹5 (गल अकि। न डागलग वनेळ आ नघा 
रिवा " आ जागा डालिखेग ळथि- "... आनिक यनि, हमजा दाग- 
ग्रंथम रुकी डेक स नदि वसय दलक आ जनिक सशाब कमन लखनक 
क वनल। ... रमन यग्रकाज ग्रवुगि ञाळिया ऊ दखलक स लिखलक " सं 
सिट्ठ रुल ञ ग्टी संयानक्षक यायी थिक आा कॉमाक रीगन दल वकम का 
ना नान मिर्य ने- 

के, दे संयानक्षक रुडिंगम आा <४नवर्टठ कॉमाक वाढून नान- 

मर्य डे मदा ससा कन मनी 


ड याथीम ११ या संयान अकि उ यूनचान लालय मॅथिलोक मूल नाक 
साक्णिकान, डम सर आविक सारियिकान कथि, कन किनदानीक कान 
# हाण- 

ग्रंथ संखे वनि (ल अक्रि। सारिगकान सरक असली सादिणिक नाम 
ये संगरुम दल (गल अकि ज यकन ग्रामाशिकवाकँ वडवेग अकि, बडी या 
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थी २००२ म ग्रकाभिग रुल म्या २०२२म सदा आ2 बिग साहिणकान 
सरक डान क्रिव्रा छशि। 


१ 
आथ एयनभन सार्णि अकादमी 


ब संयानक्षेम माग सम्राद अहि, <४नवर्टड कॉमाक रीगन। स काना नान 
मिर्य ने, हिंग सदा कम नान-मिर्यक, 

'अथ' संचूगक गइ छि 3, विसिग्राज्लाक यर्याय, स "अथ यनभन साढिण 
अकादमी'मक सरु कलाकान कथि? विवन नीयाँ अकि- 


मूग कलाकान- मारून शनद्वाज (आव स्रशीय) आ नमानद मा 'नम&' 


क्लियानी- लाकक (साठिग्यकानक साक्णिक कूछलो वायव) मूदा वसी का 
ल आयसम याल-शुल्ली खलायव। 


सदायक कलाकान- उका 'सा0। गव या0।' कनि, उकरा ससून- 
उमायक जा 


किजदानी- यक्लिक याथीसं यूनान कवि सरुवं मुङ्गिंग कनव, सारि अका 
यमीक अकासम वियन 


रक्गिक- थक दासानाक याथीक ठिलचा, चगन समिति उकाँ कगवा कठाउम 
काठ, नाडा कक्कक आकि राविजक। 


२ 
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अयील 


मूग कलाकान- मादन शनद्वाज (आव स्रशीय), वासकीनाथ मा आ जमा 
नद सा 'नमक्ष' 


किजदानी- मॅथिली अकादमी आ यगना समिविक ग्रकाभन 3तितिथियन क 
En 


सरायक कलाकान- या0की, दिनेशजी, <<डकाक जी। 
किनदानी- व्रमसं वाभो, रागी आ लारी। 

टक्गिक- विङ्घगाक ढकान कनेग क0ईँसी॥ 

३ 

उटी यनव अलक 

मच्य कलाकान- इकरा संझाक उच्चाविकारी 
कितियानी- काऊ वनम दाथ थनथननाडट। 

सरायक कलाकान- तिका 


उङ्गिक- कनरूसकीसं ग्रनिप रु5 समाञ- 
सुवान जा राबाक उड्घानक सरांशी 


४ 
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दखल डकरा गूरिँश 


मच कलाकान- ठयडनाथ सा 'ग्रास', मतूकाक मा, मारून रागनद्वाञा, नमान 
ब सा 'नम&', नामदव मा, य(ढीचू योवनी, वड्डनाथ मिथ 'समन॥ 


क्लियानी- मैथिली भकादमी आा यगना समिगिक सादिक गविविवियन 
कडा। 'आ(थडी झूलक विह्दी' प्रसंग। सामदव, नमानद न आ रुंसनाज 
क॑ वालि ने दाम5 दव। वठिसानक यला रीमनाथ, जयमन आ मदनश्चन 
। 


सदायक कलाकान- उयकान मिश्र, दबकाक मा, कूलानड मिश्र, नाजमाड्न 
मा, उदय यड मा 'विनाद', (नक, अश्नियव्य, कयान, गानानच वियागी, 
जमन, गिवर्भेकज। 


किलदानी- नाअमाझन मा द्वाना रीम रास यकन यूनकान ग्रावि लल अ 
यन कानयब्रू अ(शाक, अभिय्र्य, कयानवी आगां कतवा गनदूक अंका वाल 

यन बिजय कूमान मिथ जा निनकानद मेदानसँ वारून, बोजड मा दवाना ञ्‌ 

मनन या0ककं यानि वि आयव (गाकूलनाथ द्राजा ग्रवासीकं लडकायव। 


मदानी- छान सिंद मा (वटक राड), (शायशडी। 
नयथ्थम (संनकक)- उवाकिञश खान आ मंग्रश्नन मा। 
अनिम ग्रकागा- शुँजनडी॥ 


टक्रिक- मादन राजङ्घाज द्वाना टीम रा<४ आ नामदव माकं लजायव आ 
स्य साढिण अकादमी यनामर्भदाग समिगिम घूसव, जमधी जवाजा (शीति 
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ब्‌ मा अरिनदन अंथ सक्ति आन- 
आन 0म उ का0क यान डडट काीम कतव आ यगना समिविकँ सामव। 


यूनकान लालयक गीर्थ सुल (सन २००२ थि)- यरुनाक शुन्‌द्वाना (आज- 
ब्लॉक), यनरुंगाक शामा मंदिन (नाऊकूमाज गज) आ ग्रयाश (यी.सी. वन 
जी जाऊ) 


ञी 
च्रास्‌थ-नडा यूनदान 
कार्यक्रमक धरनक्षो- विनाका गीगमाला। 


डद्याषक- मेथिलीक अमीन सयानी छवानद मूया दूनकन वटूक रुवाक का 
जी बट राज अ(शाककं दल (गला 


य्रश्न (गाविद माकं सादिण अकादमी पनच्चान कि? 


यश्चमंवम क सरु भॉमिल ने? - नमानद न&, रुंसनाज, यू(कीबू योजी, आ 
जक्काक दलछा उदयचद्ड मा 'विनाद' 


अंक सदणीय नि्ीयक मछल- समनकी। 


क सर वढिक्कान कलडि?- उपद्ठनाथ मा यास, जॉ. मनन या0क आ 
आनद मिश्र (यक सदख्रीय निक्षीयक मछलम ने नखवाक कानक्षसँ)। 
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सूमनठी झाना जानी १६ सदणीय ग्रगियाशीक सूयी- सूनश्चन मा, जाअमारुन 
सा, मार्क(७य ग्रबासी, मारून रगनद्वाञ, रीमनाथ मा, ग्ररास कूमान योन 
जी, जीनकान, (शरालिका वर्मा, कीर्तिनानाय मिश्र, मन्गश्चन मा, अधिय्‌ 

व्य, सराययद्ध यादव, मायानद मिथ, जाँ ओज, सामदव आ कयान कान 
न। 


साशा गीग- वद्रिनाथ मिश्र आ भानि समन। 


उप्णज- नाजमाट्न सा- (गविद मा द्वाना रिशिम लिखल ऊयवाक आशंका 
क (वमकीक) कान 


घाबधाक उयनान- विना कूमान मा, अभशियय्य आ वियागीक नाऊमारुन 
साक कनदायन ख्भीसं मूमव। सूनश्चन मा- ज॑ कूम ग्रविनिधि गं (गवि मा 
कँ यूनचान) ननीडवनाथ 0कूज द्वाना मर्क गलाक दऽ आअ(शाक संग सूम 
वा व्ररास कूमान चीन - ऊं (आनि वावू मनि ललनि ड कूनकन कथा कम 
नआ मामा (शुंडन) सँ घटिया कनि, ग अक्कूक ब्वण- 

ग्रसनक दाऽ व्यव, लटभा कऽ खसव। विरानानीक आॉँयनसँ ढवा कन 
व, किशान, जमन आ कूमान (लड़क डीग्री भ(शाक ल॑गूनरक रीमना 
थक आकृड कने छथि। 


समनडी जवाजा भ्‌(भाकवा करूव- डायकान वावूक उामाना नंदि नि ड सव 
काऊ यादईययन रते, आव किङ्ग वेनवीयायन रुन) 


अशैक- उमानाथ वावू वगकन वावू सूरु वावूकं दखिकं ऊना आयव 
आ श्वास» नडा यूनक्तानक गय करव) टी उफन ककन स लेखनाथ मिड 
आ उॉ. वासकीनाथ मा द्वाना यूछव। मादन रामद्वाञ द्वाना आफव्रभंसा 
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आ समनजी सँ रुणु आ भिनर्मक्षिक यूनक्रान) कूलानद मिथ ग्रगि्ा यूना 
रुलायन अयन दाडी छठयवाक लल डयद्र 0कूनक घन दिस विदा खट 
गद्गधथि। 


§ 
वय लालूरी उ जा2ट.. 


य॑ वानाकाक मा च्वाना मेथिलीकं विदान लाक सवा आयाम रूज सँ भॉमि 
ल कनवावेल यरना उच्च ग्रायालयम जी मूदा लालूडी द्वाना वकना सनीचा 
गायालयम लसकायवी 


१ 
सग्यादकक नाम... 
रूयाँ ७ मिसनक यप 
अंकालाय 


मारून रनद्वाजक सारण अकादमी यूनवान ने रुठलायन आर्णिनाद- ना 
मारुन मा अराँक नशा न (शोनीनाथ न अभियय्य न स्रायवद्ध यादव क 
5 सकती 


रंग यिवेग भि सर: अ(गाकक नपुग्रम नमन, वियागी जा थ्रीनिवास। 
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गानानद वियगी (अ(शॉककँ)- लाय दलिअटट भक राट अदा 
यनू यी0वार्यक (मादन रागनद्वाडा आ नाडामारन मा) 


यूनश्च: वादम विद्यानाथ मा 'विदिव'क 
उयय्यास 'बिम्ननी वसना'क कलमगा3 (गदशदी आ यलंगगा५ समीआक य 
यीय) समीडाक वाद डा रनका पनचान ने दियलखिह। 


टे 
सरूदयागक रगान 


रबाला, यूनिया, बदीका&, यशृयालन, अलकगना आदि घाटालाक वर्धन 
| 


१० 
जै रुम जनित 

मुलथानाक मेथिलीक सादिणकाजकं दखवाक, चिइवाक आ रुआनवाक ञ्‌ 
वसन 


११ 
बक सवना, राजग जा केमार्य-नाञनीति 


झाक नियन्निकक झिलाइन किंग जा आ४- 
काड्कि अविवादित किक आयनशयन मनन। 
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जयन मंत edi tori al .staff.vi deha@ gnai ] .९0॥0यन 
य0ड। 


२.१९. गह 0कून- भनदिद्य चोऽनीक गोनठा यंथ संअू- 
'व७ अङशूत दखल..', '(जावनश(७०१' जा 'कनिया कक्काक कानामिन' 


विदेह ३५८ म अंक १५ नवम्बर २०२२ (वर्ष १५ मास १७९ अंक ३५८) | | 37 


गनदिद्‌ चोयमीक गीनठा यंथ संथरू- 'व७ अजणुग दखल..', 
'(गावनग(क्ष।' जा 'कनिया कक्काक कानामिन' 


'व७ जडगुग दखल..' ग्रकानिग रुल २003 म, 
'(गोवन] (6 ग्रकाभित रुल २०११ 

म ज्‌ 'कनिया कक्काक कानामिन' ग्रकानित रुल २०१६ 

मा गीनूयाथी कतिया कक्का भुंखलाक ग्रंथ याथी थिक आ रूनकन संयान& 
सारिगसं शटी यू गनदँ रिब्र ञकरि। किया कका डा55 लालूयगाक ग्रगीक 
क्रथिजकना अदा यीडि सके कियडि मया डा काना असली नाम नेद्धथि, 
मूदा किक आलखम किया कका नियमा कथि आ किळूम असली नामव 
ला रुय सरु सायास ग्रयनाक वादा 

डावनदर्ती आविय जा< दाथ) मया लखक उ गीनू याथीम सँ 'व० अङ] 
न दखल..'वी र्यडनूयँ संयान(& कळे छथि। 'व० भञशुप दखल..'म 'मुकि 
ययवाक ग्रयप्र' आमखम डा लिखेग द्रथि- 

"रूम अने क5 योलदूँ, ॐ नदि सावि योलदूँ मृदा दखवाम आयल- सेट्‌ 
अकि- व9 जजशुप दखलमा " 
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१ 


'व७ अजशुप दखल..' 


की मधे की? 


"... रमन मॉथिली.. उमाय- 
ससूनक विकिननी वनवा लल निवन अकि... किछ सामाजिक कार्यकर्ता 
क आमदनीक साधन वनल अकि। " 


दर्गन-सदर्शन 

"...वलू मझाकवि विद्यार्यगिक यगना समिति किग वासा... 

.. 'अयं यो क काथ नयालनला नाटककान?' 

'मछूड मर्लीगया दिया यूषे की सन) ' 

..'द5 दियो आदी नाठककानवाँ डि वनूक यगना यूनचान) ' 
..'मूया छूनकासँ सीनियन...' 

'ककना गं दव कनवे, छाउ दाळ की येघ। ..' 


'कति- 
सब्नलन वन्न रु5 डायवाक यादी। लाक जदिग न छोक डॉढिकालमी ... दा 
यवाक वारी गं ठाका झटवियो न। ... मैथिली अकादमी.. कवि- 
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सम्रालनक नामयन याँव काज गछलक मया दलक यूटटय रुआना वाँवग 
कग5 सँजाँनस घारा लागि (गल छल। .. छयलाटा किगाव सरम दीनान 
लागल के..। " 


.. नदि रऽ] यो, यायीजी थकन ख़ायना क5 शशि (लाद आ<४ दनक 
ज रया टाँगल ठनि मया संँखायकक यावेयान केक (जाट ₹5 (गलाद... 


२ 


'(गोवनगे(हीन' 


वाळ लागल ठाठयन, सुगल की खाठयन 


मैथिली अकायमीक दलानयन। आद बेद रुगुओआ गांवि जनरल करी उूनू 
ठा राबक्षमालाम अयन यनामगीयकँ राबक्षवाड वना दलकोट्‌ आ कदा 
दन गसनसँ सरुठा याथीक सग्यादन कना नरुल अछि (अशशाक, गानानद 
बियागी आ माड्न शनद्वाजकँ लक्क क5 )। 


गावग काल 


'शुरुने सन प्रयाग साढिण अकादमी सदा कयलक अ ऊकना दाटल 
जळ्गेक सञ्च यतामर्गयात समिगिक सदस्य वनि सकेग 
कथि। .. यठनाम खूव कवनम कूट दार) लखक साँघकं सग्मानक ठाठक 
नरि कनय र्याठितेक। .. मॅथिली लखक संघ.. खाली अरिनद्न- 
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वदन, न काना यडन आ न काना गना मागर कलदंग जकाँ अरावक अज 
॥-जादन। " 


(गलिसी- 'अर्थग 

जादि आलायनाक याथीकं लाकाकिक वैसाख नदि वला सकल, आदि आ 
लायनाकं 'अंखियासल ग; 'वसादल ', 'रुञानल' 
(जमानड मा 'नम&'क अई- 


समालायनाक याथ) सरु) नदि रुजा सकल गकना (गलैसीक प्रतिमान ठा 
मानल जा सकैद् न! 


सीडी समीडा 


'नम&'डी डाग5 आयव डनूनी अकि, अ असक कयि... शानद्वाडडीक ल 
खनीक॑ँ सक्रिय कतवा लल यंवलीटना माविल लव5 लल घंटाआ3)। कयन 
अशोक जा गानानद वियागी नयिकगा मालिकस नाना क5 नरुल कला 
द मूया मूंगी नामलावन कळि दलथिन ड उक वन दलियनि (आहन राता 
अक ग्रवाध स्मान ययन समिविय नहिय ग्रवाश समान लवा” देवक लक्ष 
केन) गं उणाल मयि (गल छल आव दर्वनि गं मिथिला दर्शन लाककं नि 
कना सकवेक। .. जीनकानक आंगीना आ अमनक निनदाक मिन कायग 
, रीमनाथक शुलभुल्ला आ नामदवक वाडटय्राउक़क लीला छायव आ ख्यग 
यन्ना-दर्टिना-नोता- 

सुभीला आ वीक्षाक मंकान.. मझश्रनीक वाँदि यक9ल- रुनव- 

सूलायव। मूया सख- 

सूना नकि यूनल। .. नन दरड लग (लढू... मूदा आगं आन कियन नि 
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कललाढ। ... रूनका दीना- 

यत्नासँ खूनसगिज नदि) .. टेडी अभियय्य थिक, थकनसँ भुंजान कन... कू 
ल, सुकाळ आ साकगानद.. डा सरु समलौगिक छथि.. बिदिगजी.... ठा गं 
स्यं जसिया कथि। ग्रवासीजी संग संग्रावंदन कगार, 0कूना्टन 
संग यूगलवंदी कनवाद...॥ 


याळून <<डकाक मा... माजी वीज. गान नयालक उयनाशयपिस साम सा 
म झडल.. यं. याजानड मा.. वेच्चनाथ मिश्र, ग(#० मा.. रमन मान- 
मर्दन कतेग कथि... 


वच्चा 0कूनक नपूप्रम सूजड्नाथ, कयान कानन, नमन चिचिआडटत... रून 
अजिप (आजाद) वाडाय लगलाद- 

.. डागऽ सद वर्गरिसँ उस. यम. उस. कऽ ऽदि सनकानक डाढिना मर्यति 
कनियनि डना जाअमारुन मा आा प्रमर्भकन सिंदवी उस. थम. उस. क वलय 
न सनकाजक दर्डा येग नदलिर्याने 


३ 
'कनिया कक्काक कानामिन' 
वृद्िक वखानीक वरीकन& 


माग दू (गाग (राजब्वाज- 
जमी) याँडिक लखक का? क5, कान ग्टी मॅथिलीक येथिलॉजिरु (श्रक्षीम 
अवेग क्वयि। 


"लीन २४न निलभन'सँ जनमल सन्नन नना 
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यरुनाक विद्याव समिगिक निबविय यी. आज.डा. सारिणिकान उदू समा 
जारुम गॉमिल ₹5 नयाली साङ्िकान- 

समाज संग गरुन न जाऊनीति कयलनि ज डूबन रु5 डा लाकनि वटूआाम 
आानल 'नयू' 

(नयाली नूयया) सरुयाग जानि डारिना आयस अयना सं( ल5 (लाक 
| 


'सनकान क लिंग यनीऊ8 


मथिलक शक पन्‌षबग वानीकं अयन 'सनकान' 

(निनाद कूमान मा कँ लक्क कते) वनीलर मूया थक्काया काज डी यन्‌षबला 
कऽ सकलथून। किया आचार्य अनिश्चनमीक वढिकिननी वनि दिन कटल 
निग आव थकय संघम ड्रायदी वनि सोराथवगी वनल कथनी 


ग्रंथ लिखवाक यंग 
आवार्य अनिशनगीक वर्य गरू रुल अकि। 


लटन...  आवार्य अनिश्नमी (वद नाथ मिश्र 'अमन') 
क दनवानी वनि मंच सरक विनयब्वन कयलद। ... 


वानाम नना, नगनम सान 


'उटी (गर्लिसिय न डे छो अ यूनना सनकान 0केश- 
0केग सफ जूयी गाछसँ गुविक5 नीयाँ खसि य9ल मदा रुद नदि खाललक 
जा आव दखद ड नवका सनकान वेद घ्न शावि जरुल अक्रि। 
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यवान विद्ाानक रुलारुल 


यागानदद यूटवी लेग वडला- 

'अखाँ जाकृन सारूवसं यायी बिमावन कनवे आ मिश्रयालाक श्रीमान्‌ आ ळू 
नकन डामाउीक वर्यस्र स्रीकान नदि कनवेक गं गासं सव नीय मूँद कि 
खसेग केक स काना वूमवे। '... 


वीन्ना- 
बादनक अयणासक संगंरि 'डटदं नस, उदं शुद'क सम्ावनस मिथकी जा 
उामाउीकं प्रसन्न कनवाक ग्रयास कनथ्‌... 


जयन मंगद्य edi tori al .staf f.vi deha@ gnai ] .०0॥0यन 
य0ड। 
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२.२०. लक्गाभ सा सागन- खाँटी मथिलीर भनदू डी 


लक्षश मा सागन 


खाँटी मंथिलीर भनयू जी 


आडट दम बरून डामजोठम यडल ठी अ की कळू दमा थी 
भर्नयिंदू चोवनीजीयन लिखवाक अकि। की लिखवाक अक्रि स मानम 
सिया ने नझुल अकि। बरून सन म्रिगि कमना डिस यक्नि 
किनकायन लिखवाक वनम ने रुल कलो किनकायन आना किये रर 
नरुल अकि? कान कमना उने ग्टी ₹5 सकेग अछि ज शनयू 
जीसँ कमन जान यरुयान करिया रुल, काना रल आ किये रुल स 
कमजा यानन “किम क्रमवान सँगल ने अक्वि। गं की झुम रूनकायन 
लिखव कार दव? ने, कुम लिखव। लिखवाक यशा कतव जिना 
वेण प्नि लिखवा अना-अना उ-उ खूर स-स लिखवी 


मेथिलीम वळूग उदन सादिणकान सर कथि ज वावा वल झोदानी 
करने काथा भनयू जी स ने कने छथि। अडी वाग सण अकि ञ 
किनका शनीजक नका नलिकाम अयन यिगा स्र सांस खन योती 
ठीक लढू वदेग नेण अकि। सम्यादक औक नामसं विऱ्ाग मिथिलाक 
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मदान ग्रकिय (खन जी मिथिला मिढिन , यठनाक सम्यादनसँ 
आनिक मैथिली सारिणक वर्गमीक इकरा थट्न उठन यानि दलनि 
ड मैथिली सादिक मानक वर्गनी वनि (जला आ मेथिली साकिणक 
नयना गाडि खझनूयम आग्द बजि रु5 नदल अकि। स नदिया रर 
सकेग छल ऊँ छूनका थकमाप पू नप्र भनयू जी सन उण्णनाथिकानी 
ने रुल मदे) भनदू ठीक जीवनक सवसँ येघ उयलब्रि टी छनि ड 
अयन यिवाक आअवधिकांग सादिणिक नयनाक पाथ ग्रकाणिग कलनि। 

शंखन गाकि-रन कड नदलाद अक्लि। अदि याथी सवकं अलाक 
वाद मेथिलीक सारियकान सर क॑ (खन जीक वदूआयागी ग्रतिराक 
माद वि'शब यजियय रुलनि। 5कि कृण लल भनयूजीकं जँ आवनिक 
मिथिलाक श्रनश कूमान करुल जाय गं काना विय्ाय ने रुवाक चादी। 


मार गतव नो यिवाक उरकुन आहकानी यूत देव उू्लर ने गं मधिल 
उनून अंछि। जाअनीति भाऊसँ बम.) कलनि। संचिवालयम सनकानी 
नाकी रु5 नकुल क्वलनि। यिगा करुलखिन ऊ उडी नाकी ने क| 
सण ने वाजि सकव। निररीक वनल ने जरि देग। किडी लिखय- 
वाऊय यन) ने क्लनि स नाकी। अयन रुदययन चाथ नाखि 
सव (गॉट सायू ज के (जाट की कूम सव ड मैथिली लल अयन 
जीवन क याँवयन लीन क्री) भनयू जी स लान कथि। मिथिला- 
मिनि, यठनाक सम्यादन विरागम अयन यागदान दलनि। अयन 
जीवन-यायन लल अव्य दनमादावी अयन वाडटनि वूसि खूब मान 
लगा क5 सम्यादन विराम यकिन प्रभिउश्न आ यक्ाति नाकती 
कतय लगला स गाव॑नि कलन जा अनि दर्टकियन नभन प्रस यले 
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जदली कमन यनिवय भनयू जसँ वढियस अक्वि। उूनू (गारक वीय 
खुव यवायान शव नदे छल। 


विवा दिनक दनरुगक ड अयन मनीसी अमीन-आयदाद झर्लनि 
पकना वव-विकनि कऽ यठनाम घन वनलनि। यिवाक दळांग क वाद 
भनदू डी अयन घनक मूखिया रुलाझ। दिनका आकमागर यूय 
आयबान नाजा(शखन योवनी थंखन वंगुलजूम कार्यनग कथि यानि 
ठा यगीम छाटकी अखन उच्च भिडा अदे क5 नढ्ल कानि यरनमी 
लगम वेरु वरी आ यी जदेग छकृथिना अकरा वरीक वियारू 
मेथिलीक नामव गडलकान शी उदी यड 0कून अनिल कीक 
यूवस॑ रुल छनि। यासन वरीक वियाद मेथिलीक दिवंगव कनि सकांग 
सामक वालकसं रुल क्वनि। सरु (गाट सूर आ सग्यन्न क्रथिन। 
आमदनीक जनिया घनक किनाया भा (शखन ग्रकागनस ग्राम आय 
बाने न वठ सखी आ न गरुन देग्र खिति कनि अयन सव 
आक्थक खर्य डमि जागा छनि। भनीन आ खासअर्स सव दिन 
कमान मेण आयल कथि गीन वन छुदययन आघाग रुल छनि। 
अखालम री ड्भय यठल द्याना मूया,अयन आफ्रवल आ 
जीडिवियाक आनयन सव वन सरस ए5 क5 घन आवि डाळेडंग 
कथि वर्ग साठी लाक छथि भनयू जी॥ 


न्क दशकम रूम अयन कग्यनीक काजसँ यटना (गल नदी। राटलम 
जूकल जझी। भनयूओीवी रानयन खर्वान कलियनि ऊ रुट कनय 
यादेग की। ड्मना करुलनि ड ४ वड जमाल जाठउम श्री निनाद 
कूमान मा जीक (दसकास वाला) कानियनक उूकानम आवि जाडी 
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दम समययन यल (गल जदी। विनाद जीसँ (कलक'षसँ यनिवय 
जरूयथ) गय-सय किग नदी कि दखेग की यू (जाट आवि (शलाड। 
सूनू कमना लल अनञान) बिनाद की यनिवय कनलनि। उझान यय- 
दय कन आा मूनकूट याकल याउी बाला लक-लक यावन अनदू जी 
जरूथे। संगम नदथिन यवा यवकान अजिग आजादी (शान- 
नान,गुटा- गार आ आकर्षक ग्रकित् वला छवि। यनिवय यागक 
वाद गनद्‌ डी दमना (आग्रह आ अधिकानक मूद्राम) कछलनि ड 
आजिग्क कगळू नोक नाकती लगा दियन। रम अनरुव केल ज 
भनयू जी मॅथिलोक नब लाक लल कक उयकानी छथि। आ रूनक 
उटी स्राव अखना वदरून कायम अकि। 


श्री उदय यद मा विनायजीक अयन याधी ग्रकानिग कनवाक मर्दाने 
यादेक जरान मर्दाने) गनू जी लग (लाक भनयू डी उवानी 
याथी कायि दलखिन। अखना मनि किसाव ने रूनियरलन अकि। थी 
कयान कानन वाना मूसीवगम रूँसि (गल छलाझ। भनदूजीकं यगा 
लगलनि। गुत थी मंग्रश्नन माउीकँ ल5 जा कऽ ग्रायायोग शी मति 
मुझूला मिश्रोजीसँ पेन्ती कतवलनि। मामिला नरा-दरा रुल। 
कयानडीक खानकी रुरलनि। अरव ग्रकाञ॑ भनयूजी मॅथिलीक वढूग। 
साक्णिकानककं उयकान कनेप नरुलाइ अकि। मया, झूनक करा 
जखाम यन ने लिखल दाने कूनका लग थङ्न करीव १५० रा 
सारिगकानक लिखु कनि जिनका लग क्नक याऽ वाँकी छानि। अक 
दिन करेगे छलाझ डा झुम शकटा यविका निकालवी नाम जखवें 
याल-खाल। सवरुक नाम कायि दवेका आड ड सव (गोट अयनाके 
मेथिलीक मढ्द् केश कथि स सव कगय रु5 क नदगार? मूदा, स 
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गैनयु जी कनगाढ ने। कियेक गं ठूनकन कदय किना उयान क्वनि 
गिना सारू सद्य ठनि। 


भनयूठीकं रूम मुलग: यव्रकान मानेत कियन से काना <टडी-शुडी 
बाला यव्रकान नो अकदमस निः्यक,निरीक,सवगन आ ग्रखन छवि 
बाला यव्रकान) अ किया ट्निक संयादनम प्रकाशित समय- 
साल, यवीणन मेथिल (शुबादाठी), यवना समिति, यटनाक ग्रानिका 
दखन आ यढन रेव स उनेत देव दिनक सम्यादनक तेनिष्द्य। 
किनक सग्यादकीय कन जाना किनक मानक मॅथिलीक ळठा। नयनाक 
संनयना। सामयिक टिपग्रक्षे ऊ नाड(भखनक नामसँ टियेग जरूथि। 
मा नाजनेगिक रा, मेथिलीक विकासक रा, शाम-घनक खरीक सम्या 
दा, गरूनक विद्या झा गनदू औक ववाक लखनीसँ सव (गाट 
यनियिंग कीची ट्निक मानूख कठाऊ समाक गशलियानीम गुँजेग 
नरुल आअंडि। भनयू जी काना जाअर्नेविक दलक लाक ने काथो थकटा 
गटसरु बियानवानाक झरी काथ ड्नका किया अयन सिद्ठांगस मका 
ने सको छथि। आ न डा किनका लायल नियानसं ग्ररानिग साड 
बाला जीन छाथि। यदि भनयू औक स्ररवम कनियां लयीलायन 
निगनि व आड डा यटनाम मेथिलीक बान मा जदिवथि। मॅेथिलीक 
साहिणकान सरक यनवान खाड किनका लग। मेंथिली सवी संझाक 
अधिकारी सर किनक चान जदिगनि। यगना समिति, यठनाम ड 
चाङिराथ स कतवा सकेग जरुथि। घन-वारुन यविकाक सग्यायक वनि 
(गल जढिवथि। कैक ठा सम्नान आ ग्रणरि यग घनम उमा रुल 
नङ्िनि। मदा, स सव किङ्ग ने रुलनि। यटनाक रनूमान की मंदिन 
ल थंकठा सावानक याथिक याकान छनि। गाडि 0म वेसल जडे 
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ठथि। मेंथिलीक 5गिर्विधिकं अकानेग जदेग कथि यरुनाक 
साक्णिकानक नअजिम उरि वनल थकान रुल जदि जरल कथि 
गनद जी॥ 


गनदू जी वनव सरुक वभक वाग ने अकि। समकालीन सादिणम 
अयन ग्रंथ विवाक मोलिक पाथ सर लिखि थकया रूनीय 
साक्णिकानक (श्रीम दिनक नाम उल्लखनीय जनरल अक्रि। कतिया 
काकाक कानामिन, ऊँ रूम उनिगदूँ, साजाक्वानक दर्यक्षम आदि-आदि 
ट्निक याथी ग्रकाभिग कनि सरटा यडवाक ग्रयाठन अकि, छिनक 
लखनक बिशेषता क जनवाक लल। किनक (भेली, नित्य आ विप्त- 
निवान दिनक अग्न छनि। जडनो-सडनो आ झुल्लक-उछन वाग ने 
लिखलनि किया ड लिखलनि जपवा लिखलनि स समय साय 
लिखलनि। समाआययारगी लिखलनि। अयन सम्यादनम यू रा यथी 
ग्रकाशिग कलनि झ वर्ग मरव्रयूी काडा रुल अक्रि डक गं 
यवकानिवाक दशा आ दिशा ज लाक संवा आायाशक यनीडा लल 
सद्या) पाथ अकि। यासन मिथिलाक बालक समया मिथिला जाय 
लल यड आ वियडयन रुल यमिवर्यीक संकलन) मिथिला जाय 
अरियानो लाकनि लल मीलक याथन अकि 


रूम अविकाजयूर्वक <टी वाग कळवा ल वाथ रुल ठी ज गनदु जी 
काना यूनक्तान आ सग्गान लल कंढिया जसम ने नदलाद) सव दिन 
मथिलीक सवाम अयय्ांग नेण काथ संघीय लाक सवा आयाग 
आ विदान लाक संवा आयागक यनीजाथी सर लल ययनिग याधी 
सरक जआगान कनवाम दिन रजि लागल जडे कृथि। यक दिन 
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नागुक १२ वड रमना रान कलनि ऊ माध्षियद्म जीक लानिक विजय 
वजानम उयलब्व ने अकि। विद्याथी सर यञशान आ चिंतित छथि। 

कार्सम लागल केक अदि याथिक ग्रकाशक कलक'मक मिथिला 
साँचुगिक यनिषद अक्ि। अवाक मदति यादी। गावत कम अयना 
लग डा शक ग्रति वायल अकि गकन अनो कना कऽ दम विद्याथी 
सरकं बिपनित कय जरुल की। स सदीम अयन खर्य क$ कऽ 
निःभुक्क विद्याथी सरुकं वँटेग ळर्लाथा जना दम स्न कि(शानीकांग 
मिश्रजीकं आथ कय याथिक यासन संत्रन& ग्रकाभिग कनवाय यासन 
सालक लल उयलब्र कतवा दन जढियने। माटियनक काउ कमे 
कयि गनयू उी। शक दिन करूलनि ऊ कमना किसँ येघ उयलब्रि 
आज की दग ज रमना सरुयागसँ द विदभम जनिठान 
जा. थ. यस, आट. यरु. यस आ. आळे. आन. खस कीव १५०सँ 
ऊयना अ सर खनयन कमना सन कळे काथ आ रमन झाल 
समायान येण छथि। वी.ळी.आ, सी.आ,कलकन आ थस.यी गं वूमू 
डा रमन यासा-यास वनल जदेग छथि। क कथि मॅथिलीम बरून 
कलामी स कमना दखाड ग! 


शंकरा आज वाग कदि कऽ कम बिनाम लवा अनदू जी यनाकाछाक 
दडमानयाज लाक छृथि। यक वन यू्ीणन मेथिल यवरिकाक विक्री मूल्य 
सव मिला क5 दम छूनका 500 चूवैयाक यक वागीयनसँ 
य(0लियनि। दनका टर (गलनि स निरूकी जूर्य झम नियेन रर 
(गल जळी कियेक गं यावगीम छूनक यून नाजा (खन दरूखग कन 
क्कल। कम समय-समययन अयन वैंक वेल्स मिलवेग नेण कलद्‌। 

दमन वैलँस घरि ने नदल छल। उरून छठ मास वोग (शले गखन 
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रूम र्न कऽ रूनका यूछलियनि अ यक कमन वाला वैंकम उमा ने 
कलिये गं रूरसँ कमना कळे कथि ऊ ग्रमकांग योवनी जी रुमनासँ 
मँगव ने कलनि गं रूम काना आ किये उमा कनिगदूँ। रुट अरुन 
लाक मिथिलाम? 


अँगम कम अयन अन गुल्य गनयू डीक उणम सरास लल माँ 
मॅथिलीसँ मंगल कामना कतेग किर्यनि भा विदहक समरू टीमक॑ 
दार्दिक आशन यक केत की ड मेथिलीक थकांग सालक श्री 
भर्नदिंयू योवनी जीयन ति(शनांक वदान क5 अदा लाकनि मॅथिलीक 
वऽ येघ उयकान केल अकि। 


-संयके-लञ्गन मा सान, कालकागा/ १३.११.२०२२ 99038797 


जयन मंगद्य ०० tori al .staf f.vi deha@ gnai ] .९0॥0यन 
य0ड। 
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२.२१.जगदानद सा 'मन्‌- सय दखल 


5 | 


उगयानद सा 'मनू 


सगय दखल 


श्री भनदिडू योनी जीक जीवन अकरा यग्रकानिगा न साढिण कन 
विद्यार्थिक लल मीलक यान सावि र्य सको अकि। श्री भरि 
योनी शक (गाट (श्छ यका, समुद्र लखक आ साक्णिकाज गँ 
काथिऽ सं संग डा छाथि उकया कामल कनञाक सामी) जखन डा 
दख कथि समाउम वर्म आ नाऊनोगिवी आठम लाक खनव आ 
कारी ग्रायान कय जरुल अकि गँ डा झूख शंय्ल आश्चर्य सँग 
तमसा सञ्च जङग कथि जा डी सव कूनक मानक राव रूनक 
लखनीसँ साआकान खादा अकि। 


दूनक रावा आ राबाछोेली याद डा यपकानक जूय कथि ग्रंथकान 
वा सार्णिकान जूय सङ्ग आा मबून अकि। कमना छदन जीवन 
रुनि मिथिला मेथिलीसँ यूना नदे वला विद्यार्थिकँ कनञाम रूनक थक 
अंकटा आखन मठच उका मी0 घलेग यसि आग अहि) आ 
डाग) डा कदे वादे छथि अ किया सरुञगासं वम संकेत अकि। 
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शद्‌ शुश्षक कानक्ष रुय सकेग अकि कनक विगाउल गीन दनकस 
वसी समय ड यग्रकाजिगाक माग सबठा नदि जरल वनन डा मेंथिली 
यगरकाजिगाक लल थकया साडाकान नदला। 


नरुल डास अयडासक आगन गं टी अगन राथम नरि छेक दम 
सर डानाढिगा वूमे करीयेक ज मॅथिली सादिणम गुभसं वसी 
गालवजाउन, गुरवंदी आ गुं मना य॑ रूम गाना योक वलन वसी 
क्रेक। मिथिला मेथिलीक समाउक ऽरुनसन नंश दख कय भनदिदू 
चोवनीक मँट्सँ निकलल दावण "वळ अजशुप दखल" गदि 
चोवमीक या "व७ अजशुप दखल" कळे लल क्टी ग्रंथ संग्रह 
अकि मदा वारूवम <टी कामदनक वाश सनक अक्रि। जारी वाधक 
घाबसँ सामीग वदेग किये नंदि दखे केक मया मनकँ गान गान कय 
दे छेका आडान २४२५ झाल दावण अधि अकरा सँ आ नि 
या0कक जखन डा भर्नदिदू चोवनी जक ग्रंथ संग्रद "व अजशुप 
दखल" येग कथि असलम कदी गँ "वळ अडणुव दखल" यडला 
वाद वूमना जागा अछि जना सण दखन ख्ाडटी वा सणसँ 
साउाक्वान रल छू॥ लखक स्यं याथीक रुमिका "मकि यायवाक 
य्रयप्र"म कळेग कयि, "बंटी न राय अकि, नं ग्रंथ अकि, दमन 
कळ्वाक शकटा दंग अक्क) " 


आ जँ छम करी गं, "उटी न दाण अकि, नं ग्रंथ अछि, नर्मयिडू 
योचनीक करुवाक छकरा दंग अहि) जाढिम दखादंटग केक सरकं 
अयन कर्षद्य भा काज मया यनव उका सरुकिय। आँखि कान कन 
अयन वंद अकि 
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थरी गंथ संथरुकं गनकभम कूल वीस (गार ग्रंथ मूवी वाश जाखल 
अकि, ज समाउक अशुआ, नपा, मतावे१, संगआशओ, सरक कृतक 
दखान कय जरुल अकि जा टिम भनदिडू योवनी औक केक 
03 आ लखनोक जक ग्रसंभा कउल डां स कमी 


यील ग्रंथ, "जर्नरिग"म काना कतिया ककरा वाई सराय काऊम 
आयल काडा जूयया संगाब माक ज्वाना गवन कय ललाक कान(॥ 
गमसा उल लाकसरकं काना भांगर नरि कळला, संगाब माक कृकर्मवी 
संवेग भयन अयन चनक रेके यूता डंडगआाम कय सला आइक 
समयम सगा शक्ना रय नरुल केका गृ खा रुमदँ खा< की, 
उानगा अथ यही गञ्‌न। 


यासन ग्रंथ "वग्रनाद रायन" काना दशी यूजाक उसव थूम घामसँ 
मनाथल (गली रंगा, डांठिया, गनवा, विदू, यदा) नाय सक्त 
द विदेशक साँचुविक कार्यक्रम वळून गीकसं प्रकत कलल (ली 
नकि गरका नरू७ गं मिथिला मॅथिलीक गीत संगीत कला लाककथी 
आ सांयूविक काना कार्यक्रमा सव कार्यकर्ती संयाअक आ कलाकान 
सरकं पग्रबाद रायन दे काल शकना स्रीकान कजेग काना कतिया 
कक्काक गला अवन्द्ठ रु (ग्लानि । 


"माजावजाक खाउम" वर्गः मिथिलाक वाई आ माडाबादीक संकट 
आ सनकान छ्वाना काना निवान& न॑ कय वाना कूबर माआवजा द 
क अयन =ऴीश्री कसेग अक्वि। माआावजा सद्य की गं याँव (शन 
अनाज वा किक सय राका। उदि वदान उदीम मिथिलाक भनी) 
यनक लाकक मूल्य लगायल (गल अडि। बस्गाः नायक सण, 


विदेह ३५८ म अंक १५ नवम्बर २०२२ (वर्ष १५ मास १७९ अंक ३५८) | | 55 


अक्यनीय आ चिकाडनक) वारूबम भनदिद योती औक करुवाक 
टंग अवनयरू अक्रि। 


'की मधे की। ' 

'मिथिला। ' 

'की गक क्री। ' 

'मंथिली। ' 

'रुयल ?' 

'नदंढ। ' 

टी उक्ृश संवाद थिक "की मधे क्री ?"सँ अवनदरू। ग्रगक वर्ख 
विद्यार्यवि यर्वम मिथिला मैथिली विकासक निमित काडा आ डाकन 
विरिन्न यडवी दखावेग "की म(थे क्री?" ग्रंथ ग्रंथ नदि एय कऽ 
वाराविक विप्रश्न अकि ञकना लखक अयन भअबुम कळि कमना 


सवरुक गालयन शकरा आगन थायन माजेग सकल मिथिलावासीक 
आँखि खालेक यूना ग्रयास कन कायि 


"दिद्य झनक ग्रावा"म रूनयान समादकं कड्विण केत काक आसान 
भूम लखक सवरुक सामन अग्र नाखेम सरुल छथि। सं यिनिग 
सक्या समाउम खीर्वी काना उकरा वरू वूसल जा नरुल अकि। रू 
सख डांढिम खस रु अयनावी बरू मानि, रझूनक बरू नकि खनाय 
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रु जाग्डन गं उन काना वच्चाकं डटीश्रन ग्रदग अमृगसँ डून नाखि 
अयन शकरा नव ग्रवुगिक निर्मा कय जरल छथि। 


"दन सूदर्गन"म दकान उको मिथिला मेथिलीक संखान/ विद्यार्यति 
यर्वक संखा, यूनक्ान विगन, कनि सम्रालनक वारूविकगाकं उञागन 
कल (गल अकि। खास कय यटनाक यगना समिगिक कार्य ग्रक्षाली 
आ जन मिथिला मेथिलीक विकास कार्यकँ कठाऊ कते सग्यूक्ष 
ग्रवस्रावी नांगर कय दन अकि। भर्नदिच् योनी जीक गम उकरा 
निव्यङ आ निनणूर साहिणकानक लल" जाद्ट॒ग की गँ आठ, मया 
जटी जानि लिज्‌ ज कगवा लिखव, कगवा यढव अडक वे गणि 
दाङंग अ विञ्यायतिकं रुलनिदौ अळू डाक्ना काना कानटाम मूँद 
नूकान नूकायल जझूवा नाम सर अवथ लग, सग्रग रुन अदधक 
खायग, संकव्या अर्दीक नामयन लग, मूया कनग वेर ड डाकना मान 
दायगेको याग नरव गँ डंक्ना यशाडड जदि आायवा " 


"कम मॅथिल की" म उजागन कन काथ द सिग मिथिला आ 
खासकय मिथिलाक शामक वनाअशानीक मार्मिक ठुश। सं(ग आकि 
काञम मेथिल सवसँ आँगा अधि डाकत कान कनवेग कथि, जा डा 
काऊ अक्रि नाय दनाडटी 


यूनानी गृक्रामं आइक समयक जाउनोति, यूनाव आ जनाव ग्रवस्रा, 
नगा आ उनपाक वीयक सम्मै थक शक राक खांद्या छाना कय 
डाकन वारानिकगाकँ दखान कल (गल अकि। काना नगा लाकनि 
राटनकाँ रँ वूमि डाकना अयना यम कतवा लल आवि यातिक 
झुठवान कय अग्न लङ सा(वेम निय काथा डागय ऊनगा संद 


विदेह ३५८ म अंक १५ नवम्बर २०२२ (वर्ष १५ मास १७९ अंक ३५८) | | ॥57 


आव वृमनक दायवाक यश्ञाम लागल अक्वि। आगि याविसँ उयन रु 
ऊीबन नञ्जाक वावयन, वाग कतेक लल वेयान रु नझुल अक्रि। 


काना नगासर काडाक वलयन नकि ठाकाक वलयन ऊनवावी किनेक 
यशा क्तेग अडि। काना यारी सरुक ग्रद० कार्यालयम ठिकटक 
विक्री आ डाकन वादा असरुल रुलायन काना पारीक अदला- 
वरली रट केक) 


जोरी यादीक कानक्षक सश काना उद्या थंचाक नदि नरन काना 
मिथिला समाडक यूवा्कि नाऊगानक खाडम यंजाव झुनियाक्षा। 
डागनन कायि, आ गामम वयल लाग आावयवला मनीआ$न यन 
बकाओन ल(गान जहेग कथि। कान मूँद नगासर अकि मूलरूग 
आवश्वकवाकं नंदि दख यवेग कथि नगा की नपा डनपा सव अयन 
अयन वारूबिकगा व मूलरूग समग़राकं नदि देखि जागियागिकँ 
जाऊनीविम डामना अयन विकाससँ यून य5ल जाथप दछाथि। जाअनीति 
यारीम यान वनालक अधिकता आ मगडाक थोक मोकसँ लखक 
उञागन कन छथि स वारूनिकगासं साझाकान कतवेग, कमना सरकं 
अयन जाऊनीति आ समाउीक यवख्रायन अकवन रुनसँ सावे लल 
निवन कय देडे 


"रूम की कतवे सनकान" म जनपाक सं(ग साँग ग्रायानी बर्शक 
ग्रथाकँ वर्ग नीकसँ उजागन कथल ल अकि। काना ग्रायानी सर 
म्ंगादटी सं दायक उडी, वाआनक ज॑गदानी स॑(७ संग यूनाव 
उक्ष सदा सदेग अकि। यूनाव टक्क नदि दलायन ञानमालवी सं 
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दानि, आ अडी ककनास क्ूयल नदि केको उयनसँ आरुकक 
चिखनायन चिखनाक माँग 


समाडाक सव यशक आअद्यवद्भायत थक सरीक आ सुक्न थान 
यनाडटी ग्टीगनदिड्‌ चोची औक कलमकं अलावे आन 0म नदि 
दखा सवेग अक्रि डाहा यक सरु आ यथक जूयग। 


मिथिलाक घूनगन वेसल लाकसर सञ्च आट काहि आर्थिक आ 
नाउनीतिक गवकास थित रय वरून जग्रसग्य केत कथा 
मिथिलाक आमलावी थखन धनि चूनावक गनमी डांगक नकि शनमा 
सकले ड डा घून कछाड यूनावक मेयानम उपजि, समाडक विकास 
लल काऊ क सके। अ गँ ययास वर्वसँ यूनाव आ डाक कार्यक्रमक 
आदि रु चूकल अकि। काना नगा आवेग कूनका लल सव उकसमान 
अरून नागनाथ, गढून साँयनाथ आ दि नागनाथ साँयनाथकं 
सा आा गुलनाण्रक अथयन कनेग कम सव भर्नदिडू जीक अरून 
दीनाक यमकं नरि दखेग रूनका ठा मान सग्गान नदि द 
यलिअनि जिनकन डा रुकदान कथि। टेडी विठमना अकरि मिथिला 
मथिलीक साढिण, समाज आ जाउनोतिक, नागनाऊ साँयनाउम 
डामनाथल, डाळिसँ वारुन निकेल आग दखेक आवशकता कमना 
सवकं अकि। 


अयन मंगय ९d t०ri a] .staf f .vi deha@ gai | .coक्यन 
यणठा 
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२.२२.श्रीधनम- भर्नदिद कूमान चोथमीक सारिण : 'स्रानथ लागि कनळि 
सव ग्रीगी' 
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ज्ञ 


वनम्‌ 
भर्नदिदू कूमान चोयनीक सारण : 'स्रानथ लागि कनळिं सव ग्रीगी' 

आदिकाल सँ म्य जूथ॑ दु ग्रकानक साहिणकान 2४ जरुलारू 
अकि। यदिल नाआ-मछानाआ आकि समाक लल यान कारिक 
साढिण लिखनिरान आ यासन समाडक लल उनसाकिण लिख॑निदान। 
डाना कलावादी ललिग-साक्णिकानक सा अयन र्‍ग्रात यनंयना नदल 
अकि। जाआ-मढानाआ सँ रुठय वला अभरी-गमगाक ख़ान आव 
लाकगंगी सनकानी यूनक्तान ल'ललक अक्रि। वर्षमान म थड्न 
'जवसन' लखक-कति सरक येघ संया अक्रि ज सामाजिक यथार्थ 
आ ऊन-साठिग लिखवाक साँश मात्र कने कथि, मृदा रीगन-रीगन 
यूनक्राज-गमशो ययवाक लल कूयक्रक नाली म॑ जवकी लगवेग ने 
काथ आना सरु काल म अरुन लखक-वड्िजीवी साग नड्लाड्‌ 
अकि ॐ 'सँगन का कलाँ सीकी सां काम?...' कदि समाक 
अरिमान क॑ मर्दि क्तेग जरुलाद। सादिक 3र्टतिहास म दनू 
ग्रकानक उयरानन उयलब्न अकि। मेथिली साढिण सा अदि ग्रवृग् 
सँ बिलग नई अकि। मॅथिलीक-सारिणिक दूर्णथ ग्टी डे अ जना- 
अना उटी राबकगाक निकान २" 'माँ-मेथिली' वनि किक खास वशी 
आ आविक याँशुन म रुँसेग (गल, गना-गना थकना सँ या0क 
क्विरकेग यलि (गला आलायना यन यूनक्तानक (लेसी दावी सादे 
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चलि (गल आ साकिण-लखनक उयुश्चथ अकादमी आ अय यूनक्रान 
ययवा लल गा3-आ3 पनि सिमठि क' नदि (जला थट्ना म 
दमानयान साक्णिकान लल कूँ0िग छायव सञ्च स्राराविक अहि) 


साठिगकानक लल कथनी आ कजनी म अकजूयगा छायव 
यनम आवशक) आना अरून साहिणकान क॑ आंगुन यन गानल जा 
सकेग अकि। याथीक संच्या किंता डाकन ठाजन सँ काना 
साढिणिकानक लखनक शुक्षबमाक नड मृत्याक्रन कयल जा सकेग 
अछि। ननयिडू कूमान योती थट्न लखक-यवकान कथि जिनकन 
लखनक यन्ना याइ कम छनि, याथीक ठाजन यारु वळूग कम कनि 
मूदा कूनकन अवक डॉन थक रानी छनि ज क्या डाकना 
मैथिली सादिण सँ मिठायल न£४ आ सकेग अकि। गर्नादेडू औक 
लखनक आग्रा ग्रंथ कनि आरि म दाय (छन यन अवे सँ य्न 
विला जागा अछि। गाळू म डा ग्रंथ कं संयानळ आ नियार्गीज 
संग गुथि येग थि ग्रंथ लीखव अयना आय म गलवान कन वोन 
यन वलव छाद्धग को जकना किसर म <टीमानदानी न£2 के, कथनी 
आ कननी म खक के, गकना लल ग्रंथ लिखव असंरुन अकि। 
ग्रंथ्रकान कं सव सँ यिन अयन लखन क कीमग गमाव' येग को 
से कीमत निसंदरू उटी लखक सदा अमन कगार, गाडि म काना 
अंका नटी ग्रंथ मूलक ग्रुगिगग छाद्टग अकि, यकिशत नद ग्रंथ 
म ग्रकि-वनिव अँगग# ग्रुगि वनि जाग अकि। ग्टी अलग वाग 
ड अनदिदू जीक ग्रंथ म कथक म यकि, यिव आ ग्रवुण्ि यन 
रणजी या जाग्छ अकि। 
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भर्नयिडू कूमान योवनीक यानि रा ग्रंथ-संथद ग्रकाभिग ठनि- 
ऊं दम जनिगद', 'व5 अजञगुग दखल', '(गावन ग(क्षण' जा 'कनिया 
कक्काक कानामिन। डदि ग्रंथ सर म साढिण सँ समाज धनिक 
बिड्या यसनल अक्कि। लखक 'उडौँ दम ऊनिव्दू' क रुमिका म लिखे 
कथि ज डा मॅथिलीक जादि यकि सरक संयर्क म अयलारू सेद्‌ 
टूनकन ग्रंथक आलंवन वनेत (लार रूनक गईँ- "कूनका लाकनिक 
(यकिद्रक) आकलन कतव ऊंगक क0न वूसायल अकि गाडि सँ 
समल खुसि वाउव वूमाडटग अकि। यारुनी यमिवक निर्वाह कतव 
गक समल वूमायल गारिसँ वसी कान दाय आ ग्रंथ कं 
रूनिक्कायव वूमायल। " येह कान थिक ड ढिनकन ग्रंथ म थक सँ 
थंक ग्यकिचित्र रुरेग अक्रि स ग्रीक अथवा कञ्रा जूयं नईट अयिगु 
अयन मूल नामक संग मूदा असली यनि म वनकाव खाडी 
ऊंक्या सँ सारि अकादमीक गाडा मैथिली क॑ रुट' लागल गंढिया 
सँ ग्रायय अधिकांश या0क उरू लखक कन क्रांति उदी 'गाडा' वजि 
यर्‌ँववा लल सीमिग छाद्टटग (गल। ऽदि क्रम म यक सँ थक ग्रगिरा 
क॑ कगियावेग शकि यनवानक वडनवाठ डाटा जरुल। भर्नदिंदू औक 
शकि याथीक पाङ्लि भीर्वक थिक 'अथ यनन साढिण अकादमी" 
उटी ग्रंथ यू भवाईीक मदान यन लिखल (गल अकि ऊ 'साक्णि 
अकारमी' यूनक्तानक गा3-आ9 आ. (लिसी कं नखाँकित केत 
अकि मॅथिली म ज यंकि सादि अकदमीक ग्रविर्नान दाटत 
अछि स काना डाकना अयन वयोगी मानि अयन संगति अथवा 
कूल-खानयान क॑ अकादमिया-लखक वना येग अकि गकन ग्रमाश 
अकि टी ग्रंथा अछि म यू कि लखक वनवाक आ अकादमी 
हथियवाक ग्रान वना नदल अक्रि- "रुम जा गा, शला आ वमरशला 
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मिलि क' गढन-गरून न (शाला छाव उ व5का-व5का यागवानीक 
मूँद गोला जकाँ खूजल नंदि डायर्गाने आ रुम आ गां सर्न द' आकाश 
याई ञायव जना थखन थकया ससून-ञामायक 39 साढिण 
आअकादमीक अकाम वियन क' नदल कथि " 

मेथिलीक नाम यन जर्गक सनकारी अथवा शेन सनकानी 
संखा सर असिग्र म आयल गकन कर्गी-वर्गा दिनानुदिन वक्षे- 
नखरा डाका. उद्ना आ मञगुग खडडा (जला वर्य्रवखा रुल 
कनमन ठील रुल चा म्या ऽदि संखा सरक ब्वखा यन अखना 
खानदानी जाउ कायम क्रे- "जना यगना-समिंतिम कतवा कठाठम 
सादे छ, गेया डाकन वागन छक्का (काका-राविङ) घनम जेत ळे 
गंढिना रुमाना श्य्य की गाना, नग ते अयन घनम न। " अकायमी 
यूनग्रानक अंगर्गुद नयना यन जे (गान केल आ ग' उकन मा0वोसी 
य॑यनाक करका 5,५ जरुण यन सँ य्या उ0ि सकग। ग्टी अलग 
वाग ड कगका उल्लखनोय याथो कं उटी यूनक्तान रुटल अकि मृदा 
य्रश्ने डॅडी अकि ज की अ यूनस़ान उचित आ अंटीमानदान प्रक्रिया 
सँ रुटल आकि मासक सामन द॑डग्रशमी सँ. स उल्लखनीय 
अछि। यकिन अकि यूनग्लानक आकर्यक नकदी छल मया आव 
मथिलीक लखक-कवि सर ग' यायी, यावी, चंद्रन टाय 
ग' जदुलारू नट, ग॑ केक वन सनवा म उटी अवेग अछि ज अग्यधी 
यूनक्तानक मूल नाशिक याग कजेग सुद म खरुल-वागल आदिक वलं 
अकायमीक मामंटा आ ग्रशकतियव ययवा म सझल छाद्ट॑टग अकि। 
शंमरून ग' डीसा सूनल (गल अ यूनक्तान ययवा लल मुगक सका 
र्डा0 वेसल आ यथी लिखि क' अयन मंडा वूलंद कलक। आव 
अदि सँ अधिक माँ मॅथिलीक सवा की रु'सकेग अकि? असल म 
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अर्मयिडू कूमान चोभनीक लखन रुन ऊयन सं ग्रगिगागी व्माग्डग 
अकि मदा कन विलमि क' साचू ग' दूनका रीगनक मागृरावा प्रमक 
सागा दखा यग ज अकरा नेगिक आ ग्टीमानदान कलम रा सँ 
संरुष अकि। 

भर्नयिडू जीक यिंगाक कंद्र म अकि मॅथिल समाज, मेथिल 
या0क, गं डा मॅथिलो उद्भानक नाम यन मैथिल कं अक्त कन' वला 
गकि आ ग्रवृण्ि यन वन-वन चाट माना छथि आ उदि क्रम म 
डा वाना कअ भावन आकि ग्रीक क सदाना न£& लेग छथि। 
मेथिलीक संखा दा आकि मेथिलीक यवकानिता, अथायन झा आकि 
लखन-सव 0म लालयी आ ग्र लाकनिक झठान अकि। अक- 
यासनाक नयना क॑ अयन मतरोरी वनवाक लल उवाळूल। आ सरु 
सँ वपन खिति गं मॅथिलोक अश्रावक-अकायमिक दुनिया क अकि 
ऊग' किक्र भयवाद क॑ कार क' थक सँ अक यांगायंथी सर रुनल 
अकि। 'अयील' भीर्वक ग्रंथक टेडी यंकि अकि ऊग्रक वखिया 
छाऊवाक लल कारी अक्रि- "उकळ्या मॅथिली यडवा लल यरना 
बिश्वविद्यालयम नाम लिखोलद्‌ँ गंढिय श्रीमान्‌ या0कजी सन 
करायो, श्रीमान्‌ दिनी सन रागी आा श्रीमान्‌ 3ब्डकांग की सन लारी 
गुनजीसँ रुट रुल छला यनिक्षाम दी रुल डा मेथिलीक यडोनीसँ 
मन उवरि (अल आ मैथिली सं ग्रम रु' (गला " गर्नादेछू जी मॅथिलीक 
स्ननाममंय नवनाकान आ सग्यादक सूरा (खन चोवनीक यूग 
काथ सार्य आ मॉथिली ग्रम झूनका विनासग म रुठ्लनि आ 
येह कूनकन कमआनी सर वनि (गलनि। डा जाउनोतिशाऊ म 
सावकाणनक संग छलडलवीक छिशी सख लन छथि। डा डे यादढिवथि 
ग' काना विश्वविद्यालय म ग्रारुसनी क'सकेग कलाद, काना कार्ण म 
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वकील वनि गीन-याँव क' सकेग छलाढ। स सव विक्र छा क' 
मेथिली ग्रकाशनक मतल म आवि, जीबन यायन कनवाक रूनक 
ञिद निश्संदरु मेंथिली राबाक ग्रति अटुट ग्रमक यमिक्षाम नदल 
दायग। मूदा उग' आवि जखन अकि दनियाक सुन्य सं डा अवगग 
रुल दायगाद ग'मारुरुंगक खिति स्ारातिक अक्रि। येर कान 
अछि ज छूनक ग्रंथ अथवा संख यथार्थक वान सँ माँजल आंगक 
नश्चे अछि ऊ केक वन या0का कं अनसादाँग सन वूमा सवेत के) 
असल म या0क जारि नयनाकानक नयना याई रूनका 
अयन प्रिय वना लेग अकि, रावनाग़क जूयं नका सँ बार आट 
अकि, रनकन यकिद्र यन काना याग लगि डा ढाल वनि 0५ 
र' जाड अकि। जा थप छक्का घन नहैँट वाजल (गल अकि। 
मना ऊनेग येह कान नझुल झायग ऊ नर्मयिडू जीक नयनाक ऊं 
मृत्याक्न छ₹वाक यादी छल स न£ रु'सकल। सर क वर्या कन' सँ 
कगऱादटग जरुल रायतारू। काना समाज अथवा जाडूक डनगा ट्र 
रु आय ग' डाकना लेखक आ वद्िजीनी वशी जसा यन अनेग 
अकि, मदा जँ लखक वद्रिजीवी ग्र र' आय ग' डदि समाउक करून 
आ्जाउक खिति रु' सकेग ळे, पकन कयना केल जा सकेगा अकि। 
जेट कान अकि ऊ गनदिड्‌ जीक कलम कन नाक यन सव सँ 
यिन लखक-विद्विजीनो बर्ण अवेग अकि- "गुंडा-वदमान क॑ रल्ला- 
अल्ला, मानि-यीठि कजेग दखेग किलक गं अटी राद्धग अक्वि ज ऊँ 
वृद्धि जछिनेक ते अना न£४ कनिगया मदा यढल-लीखल 
साक्णिकान, डाकील, नगा-अरिनवा, जॉकन, डंटजीनियन, अधिकानी- 
यदाविकानी आदि वद्विजीनो कं उखन आयसम कटाउम क्नैप, गू- 
पू म-म कतेग दखेग किडेक गं काग कूकूलक रु मान या जाडटंग 
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अकि" जा रून अछि यंकि यन आन दी- "शझरुन-शरुन नगाउीकं 
साद कानि अ जं दम की गं मैथिली टिकल अकि आ संखा यलि 
नरुल अछि मदा झूनका उडी नदैँट सुमे क्वनि ऊ आरि यदयन डा 
कथि गग' सँ थकान) ऊँ आन लगा दथिन गं शकरा संखा कं क 
युक्कय केकरा संखा कं उसाकि दथिन। साढिणकानक वीय उवनायीनी 
आ यकछा०-सडान आदि ग्ररवृषिक सक विवेयन रुगुआक वदन्न 
'दखल थक शथर्टिंग आ 'ब्रास॥& नडा यूनवान'म रुल अक्ठि। 
'बंकालाय' भीर्वक ग्रंथ सदा अदी कीक वि्रान थिक। असल म 
उटी लखक, वद्रिजीनी यामिवरिक आ नेतिक यगन सव सं अधिक खिन्न 
कथि स वर्षमान म वदत ग्रासंशिक अकि। आड आकि गनरं 
वड्िजीनी-लखक-यगरकान सर समाक याद्धाँ यीकयान ल'यानध 
यनंयना कं यनम अजि यद्या क' लाकं यठनी वना जरुल 
कथि, उरुना म भरनदिडू औक चिंगा ग्रासीगिक रु' उ(ठेग अक्रि- "आ 
आव गं <टी वद्धिजीनी वरी यानिम खंर वनिक' सर छलकान म 
न॑रा छा, न॑रा रा' क गाल यन नृण कतेग 'गरुलका' मया नरुल 
अक्रि " 

गनदिद कूमान योअनीक जाञनीतिक यगना यड छनि। डी 
अलग वाग ड आख्रिवावादी विमर्भक ऽदि समय म छूनक किक्रू 
बकादय आकि 'यान' उदन अकरि जकन यह म नदैँट (गल आ सके 
अकि। रूनकन शक ठा ग्रंथ छनि 'प्लटाक सयना, राजग आ कोमार्य- 
नाउनोति। <टी निवँन रल लगर वीस साल यूनान रा म्या अकन 
अनगड शखना सूनल जा सकेंग अक्रि ऽरि आालख सँ 
साम्ग्रयायिकगाक ग्रति लखकक आलायनाग़क उडिका रथश जूयं 
सामन आवि जागा अकि। अकिना लखकक रीक ग्रति संवदनभील 
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उुशिकाश 'अद्ाँ की कनवे?' भीर्वक ग्रंथ म दखल जा सके अक्षि 
उाग' आवनिक सामाजिक यनिबर्गनक न्॑नि७ याग्यण जीवनक रास- 
यजिरासक वीय शक ठा औगक माद रूी-यगना क॑ नखाँकित केल 
(गल अकि। कतिया कक्का क॑ काकीक डी ऊबाव थागग्र अद्रि- 
"कढलळू उडी ज रोशन म अ (घेर्य, काडक ग्रगि निछा भा लगान 
दट केक स यूनब म कग' सँ रुतेक आ गें थक कऽयान म संझा 
गाठय जनेग केक आ स ऊँ नरि रुलेक गं शंढिना काना गद्य 
उद्घार' ल('गैत केका" मेंथिली म '(आलेसी' गइ आलायनाक 
यािराबिक अद्वावली वनि (गल अंडि। विना (लेसी क मेथिलीक 
यूनच्वान अथवा समीडा आकि यपग्रकानिवाक कत्यन नदैँट केल आ 
सकेग अकि। अयन थरी जीर्षक निवन म॑ गर्नदेंद्‌ जी अछि अबु 
कं ऽदि जूर्य यनिशषित केत छथि- "डाना गाडिक अर्थ कं छाडि 
ऊं (00 अर्थ रुजिआडाल जाय गं 'लिसी डदि निवि क॑ कहल 
जाडटळ आदिम अकरा यकि वा शुट यासन कि, शुट, समूढू बा 
ग्रकिक निंदा क्तेग अयन गुर अथवा अयन साथै यूर्ति लल निर्लझा 
रु डादि गकि अथवा समाउक अकि्ग कानवाम आनंद अनूरव 
कतया " (गलेसीक अछि यनिटाबा म ऊ ग्रंथ निझ्गि अछि गक 
गुंडा मेथिली साङ्ग म 'अनूनक्षन श्वनि' जकाँ सनल जा सकेग अकि। 


'वाग वाग यन वाग' याजि सीनिड म छयल भरर्नदिझूीक 
संयानक ळानि। मूया <टी संयान& सर यान॑यनिक बिमा सँ अलग 
टिग्रक्षो छनि। उदि ठिग्रक्षी सरः लल डा कळे कथि ज 'उग' ग्ररवुप्णि 
दूव्ग्रवृष्णि वनि ग्रगर रुल छा डाग' मन वाग कन कटू अवथ 
र' (गल अंडि। अ रुमिका म अबू वाग क॑ नखाँकित कते कथि 
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डा "कमन वाग सरु मूरग्रगया अथवा यूक्षेयया सण यन आवानिग 
अङि गं किछ (जाट क॑ अग्रिय अवथ लगनि म्या कट सण किक्रू 
(गाटकं प्रिय सञ्च लगगनि। दँ जिनका अग्रिय लागेनि स अवस्य 
अयन कानी यन दाथ नाखि सार्य ॐ दम कगरू सण सँ यून 
ग' नदि रुल की।" अनर्दिंदओक डदि संयानक सरु क॑ शान सँ 
यढला सँ खश ख्या अछि ज मैथिली 
आशलन, प्रकाशन, भिऊ, साढिण आ समाज क॑ ल' क' रूनक यिंगा 
आ सनाकान अमीनी आ गर कानि डा यप्रकान कथि गै अछि 
समद्या सरुक ग्रति रगबूकगाक भिकान नढैँट सादेडग कथि आा मेथिलीक 
नाम यन यसनल (लेसी, राळटी-र्गीञावाय आ अंकिक 
शभिनभिठिया-यनिव क॑ खड जूयं नखाँकित कनेग हाथ) छूनकन चिंगाक 
कंद्र म मंथिलीक या0क आ निद्याथी सर अकि आकि यन वढूत 
कम शान दल जाग अकि। या0क निर्माक्षक लल ग्रा्थमिक कन 
यन मॅथिलीक भिड आ यग्र-यत्रिकाक ग्रकाभन यढिल गर्व ऊकाँ 
के जादि लल वर्षमान म वढूत कम ग्रयास रुल आ र' जल 
आअडछि। ड गकिशग ग्रयास डदि डव म रुल वकना अयन सीमा 
क्री मेथिली पपकानित क सदर म गर्नदेंद्‌ औक यिंगा वर्ग अनूदटन 
अकि- "दर मेथिलीक छै अ यप्रकानिवा डग म॑ ययास ग्रतिभत 
सँ वसी मेथिल कार्यनग कथि मूदा डा मैथिली रगबा म किक न 
लिखवाढ। मानसानि अथवा कनदीनगाक वात रूनका राड छनि। 
खासक' डा मेथिली लखनक॑ दीन वमेत छथि। गं आड खिति बट 
कानि ज डा यासनक खग गामेप-काडेग छथि आ यासन रूनकज 
खक यनिकं यलि आद्टग कानि " शर्नदिडू जीक शकि यिँग संग 
उटीसा जाव उचिग ऊ उटी यवकान सरु मेथिली म॑ किक न£ लिखेग 
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क्रथ| जा यजि आर्थिक उयाडीनक साथन मैथिली यग्रकानिगा न 
वनत, पानि ग्टी चिंगा वनले जरूग। जीवन यायन लल ग्रम सँ यिन 
अर्थक आवशकता राद्धग के) 

"मॅथिल संखा : 'ठी छा' सँ 'यून-यून किया-क्रिया' पनि" 
म लखक मॅथिली संखा सरक यानमार्टम कजेग कथि डा सूचना 
येण कथि ज राजग रजि म लगरुग ३४ सो मेंथिली संखा अधि 
मूदा सरु अयन-अयन उयानर्शख दूकवा म यर जा मक) विद्यार्यति 
यर्बक नाम यन गीग-नाद, नाव-शान जनि सीमित अछि संखा सर 
जना समबग जूयं ऊँ याथी आ यत्रिका लल (0स यरुल खाडे 
ग' निसंदर मेथिलीक कत्या ₹' सकेग छे। मिथिला म लाखा जूयेया 
लगा क' छक सँ थक यू खाग अकि, श्रॉद्ठक नाम यन लाखा वूकि 
यल डांग अकि म्या शक ठा यविका अथवा याथ) कीनवाक डंटब्ला 
कगक लाक म राद्धग डे? असल म मिथिलाक वृरुणन समूदायक 
वीय 'मेथिल जागीयगा'क विकासक लल काना ग्रयास न££ रुल, जकन 
यनिक्षाम आट सामा. अकि। 

मर्माकक' म किक्र यकिशग आ यानिवाजिक संयानक्षक संग 
सामाजिक-सांयुगक बिषय सर यन रिगक्ष केल (गल अकि आदि 
म गर्नयिंदू औक वृरपणन सामाजिक-साँचुगिक समाकानक दिश्णीन 
दरे अक्वि। राव अथवा मनाराव यन लिखव अगंग कन 
खुद अछि। मानव सराव सं अंगर्गसी भा अयना ग्रति ग्रामारु 
सँ अरू जदेग अकि गं डा यासनाक रीगन वसी सांकेत अकि। 
लखक शि संकलन म आका, रय यिवुण्णि, सख- 
भति, घृना, योजा, देव्या, वनाव आदि बिषय यन ज टिग्यक्षी कते 
कथि स यार्मनिकगा, मनावेक्ानिकगाक साँग-संग अनर्व आ मानवा 
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सँ डागग्राग अकि। काना नवनाकान लल अयन जागीय-भॉर्मिक सीमा 
सँ ऊयन उ0 मनृग्य वनव यद्लि गर्व थिक। कानाना मरामानी सम्यक 
दूनिया कं 0मका दलक। मदन, मग्रिद, गिरिजा आ गुन्‌द्वाना सर 
यन गाला लगा दलक। मदा की आखाक नाम यन समाऊ म यसनल 
कइनगा क॑ कानाना कम क' सकल? शर्नदिदू जी अयन आख्या भीर्वक 
टिग्रक्षी म लिखेग छथि- "की आखा मनि जायगी की आख्नाक जूय 
म॑ यनिबर्गन झायग! की आख्नाक ग्रति कडनवाम कमी आडात! की 
जागो निरिख्न समग्रदायम आखाक ठकनार्दाठे कम रायग। कानाना 
आगो ज कजय, आाख़ाकं घन-घन यसानि दिय वा स्मरि 
क' अकम क'दिञय थखन गं आखा थकणम कंडिग अकि- 
कळूना कमन ग्राध वाँचि आय वादम सायल आयग ऊ कगय माथ 
सूकावी। " मूदा <टी दखल (गल ज अना-जना कानना घरेग (गल 
गना-पना आख़ाक नाम यन घृक्षा आ गकनानक खती यन? गुनू 
रु (जला शरि सं ळेटीद यड वाग अछि ऊ आव 
लाक 'आरिक' सं वसी 'वॉर्मिक' र' (जल अकि। 
'रमन अराग रूनक नः दाब'म किझ अरुन किग 
ग्रसंगक चर्या अधि ॐ किक यारुनायनक संग, लालया आ 
'विषकूूम ययामूखम' वला यजित क॑ सामाँ अनेग अकि। वित्र कखना 
याको सँ नदैँद ऊँक मानेत अकि, आकि साँय कखना यी0 यन नई 
उसेग अकि, किक ग' कना सर लग मानन डकाँ बिकसित दिमाग 
नईँ5 राद्टग को उटी सोर मनथ कं रुटल झे। जा वद्विजीवी 
लाकनिक दिमाग ग' सामाग्र सँ किळ्व वसि बिकसित शटर अकि 
गं छूनकन 'विब' अकश्सलिला नेण अळि। बर्ष 202 म मैथिली 
अकादमी अयन यविकाक ग्रूर यछवा लल 280/- येया दत 
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अकि सख कगक गा(गयाक वाय) उँ सनकानी संखाक दंटी आर्थिक 
रालग के, गखन विदानक नगा सर क॑ मेॅथिलीक संखा सर कान 
मूद याी-यरा यक्ना क' मंय यन वेसा यानध-शान क्तेग अकि 
स वियानशोय अकि। छर्न किङ्ग प्रसंग सरक चर्या उदि खंड म 
रुल अकि ज लखकीय डेड्मानयानी आ गरुखुगाक ग्रमाक थिक। 
शंद्ना 'साडाग्‌' म स्यं ज्वाना लल (गल अयन साझाकान अकि 
आकि म थक ठा ग्रसंग उदन मार्मिक अछि ञ अछि वाग दिस 
उशाना क्नेप अछि ज काना यकि ऊँ मैथिली सवाक 
(प्रकाशन, य्रकानिगा आकि लखन) वलं अयन जीवन यायन 
कन' यारत ग' डेट) समाज डाकना करक निर्न दते अयन जीवनक 
सव सँ येघ गलगी आ कवार कं अरिग्रका कने) डा लिखेग छथि- 
"रूम अयन ऽंकमाग्र यूव नाञ(अखमन कं डंठ्कीनिर्यनिंगक यडाडटक 
खर्य न£४ द'सकलियनि अ कि रूनकन सरु सं वेध लक्क नदनि। 
डा डेडठनक वाद डॉक रगु वर्यनिव सञ्च रु' शल कलार मूया...। 
आ थंगढदिज सँ रमन जीवनक दिश डा दशो वदलि (गल, म 
निीन-निनाकान मनृग्रक जूय म अयन काया ल'क यृथ्ोक रान 
वनल जीन नद्ल की) अदा थकना यूव-मारु करि सकेग की, स गं 
केक, म्या दि 'कस'म दम यायित्र आ कर्गग्य सँ शा रुल की। " 
असल म 'वाव वाव यन वाग' यानि खंड म ग्रकानिग अर्नदिडू 
औीक संयानन्षावाक आवाकथ। थिक उका यदेत क्रयय म थक या 
रीस उ(ठेग अकरि ज मैथिली जा मिथिलाक लल अक या जनूदटीन 
चिंगा कन' वला चकि क॑ <टी समाज कक ग्रवियान कनेप अकि। 
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'नियरू' दटी अंक निकालि क'भनदिंदू कमान योधनीक 
लखनक मृव्याक्षन कनवाक आजहू कलक अकि, गाडि लल रूनक 
कर्वा-वर्गी लाकनि कं वर्ग वरग आरन आ व्यवायी 

गर्नदेड जीक नयना सरु क॑ यढेग वुलसीदासक <टी यँके 
वन वन मन येग अकि किशक ग' गुलसी दवगा। लाकनिक चानिप्रिक 
दून यन ग्रंथ कन' सँ न£2 जकेग कथि- 

"सून नन मुनि सव के यर्‌ जीगी॥ 
स्रानथ लागे कर्जदिं सव ग्रीगी॥। 


सग्यवी- जाँ श्रीवनम, असिसर€ ग्रारुसन, र्दी विराग, आगा 
जाम सनागन वर्म कॉलेज, (थोलाकूँआ (दिल्ली विश्वविद्यालय), 
निवास- वी-२११-३, बसँग कूँड थनक्वव, नडी दिल्ली ११००१०, 
मा. ५८६९३२७८११ 


जयन मंगद्य ८पा tori al .staf f.vi deha@ gnai ] .९0॥0यन 
यणठा 
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खे अंकक अग्याय जवना 


३.गय ख& 


३.१.नाम विलास साढक $ ठा क्था- कथा-१ जग्ड्यन सम्यादकीय 
समीऊा अं(अञीम सम्यादकीय यज्ञ यन 


३.२.नाम विलास साळ्क 3 ठा कथा- कथा-२ उग्ड्यन सम्यादकीय 
समीऊा अं(शीम सम्यादकीय यज्ञ यन 


३.३.नाम विलास साढक $ ठा कथा- कथा-३ उटेड्यन सम्यादकीय 
समीजा अं(अओीम सम्यादकीय यज्ञ यन 


३.४.नाम विलास साढक 3 ठा कथा- कथा-४ जग्ठ्यन सम्यादकीय 
समीजा अं(अओीम सम्यादकीय यज्ञ यन 


३.३.नाम विलास साढक 3 ठा कथा- कथा-3 उदयन सम्यादकीय 
समीऊा अं(अञीम सग्यायकीय यज्ञ यन 
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३.४.कूमान मनाङ कशय- १ रा लघकथा- यिखिविञय 


३.१.ऊगदीन ग्रसाय मछल- थादल संग 


३.८.जगदी० ग्रसाय मछल- माठयन (लानावादिक उयग्यास) 


३.९.नमाकन योवनी- मठमर 


३.१०.नवीड् नानाय& मिश्र- मावरुमि (उयग्रास)- १3म खय 


३.११.ऊगदी^ यद्ग 0कून 'अनिल'- विना वरुन आ कार्या गजल 
काना रले 


३.१२.निर्मला कक्षे- अधि निखा (टाश- ९) 


३.१३.जा. वियिन कूमान मा- मदाकवि रास ग्रक्षेय कश्षेशानम्‌ मेथिली 
अनवाद (राग-8) 


४.यद्य ख& 
४.१.नाञ कि(शोज मि4- करूक' अद्‌ 


3.संचूग ख& 


३.१.जा. दीयिका- यग्यूसादिणय(भ। विलास, (यक्मात्रवासः) 


६. बियर सूचना संपर्क अन्नषश् 
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३.१.नाम निलास साढक 9 रा कथा- कथा-१ उद्धटंयन सब्यायकीय 
समीजा ज(अठीम सब्यायकीय युक यन 


निदढक लखकक आर्मविग नयना आ डाब्डयन आगंविग समीडकक 
समीडा सीनीअ म अखन पनि अराँ यढला- 
१. कामिनीक यांच रा कनिगा आ ठाग्ड्यन मधकाक माक टियग्रक्षी 


Vi ५७९॥]93_0॥_09_206 
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२. उगयानद मा "मन्‌"क "माठिक वासन"यन गह 0कूनक 
रिक्ष 


VI DEHA_353 


३. मान्नो कामगक अवाकी "जिदगीक माल" आ उाग्ड्यन गडद 
0कूनक रिग्चध्ो 


VI DEHA 354 

अ गृंखलाम आगो समानानन नाक विकू गमा कथाकनसँ 
ठूनका नडानिम कूनकन अयन सर्व(श्रष्ण 3-3 रा कथा आमंविग 
कथल (गल अकि। कथाकान लाकनि कथि:- 

१.कयिलश्चन जाउव 

२.उम मल 

३.नाम विलास साळू 

४.नाडायव मछल 

3.नद विलास नाय 

५.डगरीग प्रसाद मछल 

१.द्शोनद्‌ मछल 

€.नामानद मछल 


अ अंकम ग्र अछि नाम विलास सारूक $ ठा कथा, डदेश्यन 
रमन समीडा आं(कीम सम्यादकीय युष यन ऑछि। - सम्यादक 
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जाम निलास साळू कन याँयया कथा 


कथा १ 


कर्मगेया ₹क्ली 


जानकी घालागि आ मन्रमाळी उकाँ रनरनाडटंग न्रा (वन घन आट 
कली। जरू कागम मरीना यारी वेस किनका वार आदि नरुल छली॥ 
मदीना यारी मूनकूठ दूई, साँस गामक लाक दादी करि उद्यावन कने 
केन। नजेन यंग मदीना दादी जानकीसं पछि दलखिन- 


"नकी कग३-सँ अवे छठछका अकरा काडा क5 दा» गखन 
ऊटॅडटळ) " 


जानकी वञली- 


"यादी शकटा की यू-यानिठा क5 दव मूदा घनयन किया नद 
जा डासनायन चिटूकार्वी सगा क5 (गल कला वर्ग अवन रड 
(गल, कनेग गी " 
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मदीना यादी वङली- 


चड, गुं वळ ₹ऽ्वाञया कर्‌, उपक दन गाना वाना चिक न कलर 
आा चम याकि यलियर गं रु5वर्ड। लगि (लद! कमना घनयन किया 

नड३, कमना यार यीवेक मन ₹5 (अल) यूदियन यानि खला यूः 
यऽ याक यी दलि, यीनीक खिव्वा खालि अखन चीनी देवि गँ 
योनी नवि लक्षनिया सर डिव्वा खालि सरुरा चीनी खा (गला गू 
कनी जूछूवा याकानसं दू ठकाक योनी लावि याञद। याद वनि 
अकि रुमढूं यीव आ गाळू यीवि लिझुर। " 


जानकी वञली- 


"यायी, दाकान यून अकि कम अयन यठीम जाड की चिब्रका लऽ 
लव जा यीनीडा नन अवे ढी, गखन वेस गशा कनव आ याश 
यीव। " 


मदीना यारी निना नेट रु5 आन रुजल नजैनसँ निदानेग वञली- 


"जा गूं काना कम गर्दीनगन कळी उक गीन दूठा भिकाज कन यादे 
द्द" 


ञानकी जमकेग-यमकेग घन दि» बिदा रुली। घनसँ यूज कली कि 
विङ्काकं कनेक अवाज सनली। अवाऊ अकानिग दूलर्क देग आँगन 
ञा(थेन यदँवली गा(थेन चिट्टका कने रुर्यीदानि कारि, उनेट- 
यूनेट डासानसँ निच्चा आँगनम गिन (गल छला दॉँळ्ट-टाँग्ड नूनू 
वीआ ककि जानकी कानाम ल5 छागीसँ सटा यून यीव७ लगली। 
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चिटूका दूत यीविग अलिसा (शल। काशगक ट्रकरीम यीनीक यडिया 
वना थक दाथम ल5 विश्वकार्की कानाम सडानि-यके५ मदीना दादीक 
घन दिन बिदा रुली॥ 


मदीना दादी यद्रियन कखना चाद निछनेग आ कखना जरायन 
नजेन योऽवेग नदथ ज आनकी कखनी यीनी ल5 क5 आयग ज 
याद वनगा 


ञआनकीक कनी दनी रुलासँ चूछियन यादा डविया-डविया अवजनू 
रऽ (गला मदीना यायी आग ल(जोन न अशुगली आ न घवडली। 
डा जने दली ज जानकी विश्कीन की चिट्काक लठानमम लगि 
(गली। 


मदीना दादीक मन खद-वूद दा2ग छलेन कि जानकी रढा2ग 
यद्वही आ वडली- 


"यादी की कडू, कनियां अँशना आडव्म दनी दादा गँ कमन 
चिछका ग्रा पिया ड्ग डाक सशनेम लठानम रु5 
(गल, गछ दरी लगला " 


मदीना यादी वङली- 


"स गं गुं व9 दाभियानि-सगिदाजनी हर उ मनम ने छठ स 
कश कऽ दम माने क्कट्‌। लावट्‌ यिइकाकं रूम पकर क्री, गुं वारुम 
यीनी दऽ छानि यूरा शिलासम नन आवळ याद यीअव आ आग्या 
कतवा " 
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जानकी यूदियन याद दखलक गं डा खदेक-खदेक क5 अधडनू र 
(गल छल। स्रा यदा<टन-वढा<2न, ञलीस॑ गीन-वानि यूठकी चीनी 
यऽ दिला-मिला कऽ उवाडश्न झूठा गिलासम ल5 मरीना दादी ली 
थ्ली। 


थंक गिलास मदीना यादीकँ आ यासन गिलास अयन लली। याद 
ते अनि कऽ जनादंडन ₹5 (गल छल मया यीवेम सअदगन जश 
यु-वानि घांठ लेग मदीना यादी ञआनकीवी ठाकलखिन- 


"जानकी यूँ गखमी कग3-सँ अवे छलरूक स गं ने वडालढ?" 
जानकी वञली- 


"यादी, की कळू! अयन दाजल, दाथगन (न केम अयन संकाय 
दाटट/3। मदा दिनका ने कदवेन स उयिग दवी) आ करव ने गा 
समावॉना कना हडंग वळूग दिनक वाद मालिकक वली (गल 
क्ला" 


विश्वम मदीना दायी वडली- 

"की काना येघ वाग वा काज कल७ की?" 

जानकी वञली- 

"यादी, रुमनासँ गं वसी अनूरुव रुवलीक अर्दीवी रूशग। " 
मदीना यादी वजली- 
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"रुवलीकाँ गँ झम आव नाडी चर्व ने कने की। डाकन मानल गं गीन 
यीडीसँ दख काटि जरल की। यकिन गू करू5 न ड रुवली किड 
(गल लङ?" 


जानकी वञली- 


"दादी, अद खेन-खा क5 रुमनयन लगल की। करना की गं शामक 
मालिकक रुवली क्री किन, डी कनियाँ वाडावम दूसि आअव गं गामाम 
न वास छूआ दवी" 


मदीना दादी वजली- 


"गाना न ऊन दान छठ, रूम ते झवली करिया न मानलिय आ न॑ 
माने क्रिया डाड्ड्स नोक गँ जामक शनीव-दूखिया ड ञाटेग मागन 
र॒टलाद आक्का2न विक्का आयनसँ वेसा क5 दाल-याल यूछवा कने 
आ शक गिलास यानि-यारु यीआ कऽ विया कते उखा-सूखक 
भीम सामरा आवि मद्देत कने) मूदा अकना गुं वली कदे करक 
आ जाना सर कहे दे गकना दम कर्मतेया वर्मे क्ी। " 


जानकी वजली- 


"स कना यायी! ड शामक मालिक उमीदान क्रेथ डा कर्मगिया कना 
र्ल?" 


मदीना यादी वजली- 


पूँ वूमवरुक कना, गाड्न उमन की रुल रूना डा की शामक 
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झीद्वासू की। डा गं वारुनसं आवि शामम वसि क; सवरुक जमीन 
दूजेय ऊमीनदान वनि (ल आ शामक लाककँ गुलाम उका दिन- 
जाति खरवञ लगला जक (शाब आ दख न कर्मगिया सर 
समाऊक लाकवी दलकै अ समाज सरर छिञया (गला गकन नाम 
गा ऊँयन कने छठ, गाना अखनी यनिवय ने लगलळ्‌ रूना " 


आनकीक मानम जिङूासा वढले आ अयन सद्य रले गखन मरीना 
यादीसं यदि य5ली- 


"दादी ने वमला कमतिया रुवलीक किनदानी। कनी इनिक्ा कऽ 
वता दिञ। " 


मदीना दादीक मनम जना उमकी शलेन वंढिना उमकेग वडली- 


"तँ वूमवरुक कना! रजि दिन गँ अयन द्ख-वब्वाम लल मे 
करक, डा्डसँ ज समय रुरे करर गं रूळ्नदवाल मानि उ अँगनासँ 
डड अंगना गाल वडवे कररुक करिया <टी रुलझ ड शामक व्‌७- 
वूहार्णक लगम वसि शामक विगलारा दिनक वर्य की आ डारुन- 
डारन वागक कान भनी ॐ आशे काउ यंग " 


जानकी वञली- 


"यादी, उद्यिसँ छान आ वान ड्यप गरियसँ न सीखव-वूमवा 
शंगक दिन गँ गनीवी5-म दिन कारला, अखेन धो३-यूगाम डामनाउल 
जरे क्ली ऊक्यासँ कवली #० दनू यनानी अयन काऊकँ कि 
कऽ यकऽलाँ ग्यासँ मदा रादाकँ खा<४ की। घनवला ळर मास 


विदेह ३५८ म अंक १५ नवम्बर २०२२ (वर्ष १५ मास १७९ अंक ३५८) | | 83 


घनक काऊ केज आ छठ मास यनद कमा लवे७, गॅल यू सन 
अन्ना दखे क्ली जा डूरा जूयेडा। " 


मदीना दादी वजली- 
"ट्वलीक काऊ कि छा पलङ?" 
आनकी वञली- 


"की कळवेन दायी, आव रुवलीक काज कने कलाँ गाव यरा न रुन 
काडाक मझ़नीवला काऊ कम, वशी वसी खरे कलां। यूयदजिया 


लगा कऽ यनू यनानी खरे दला. जा वाऽन गं यून 
जळ, यर्नयिआञ््या न रति वृषा रटे छल») खरीक काऊ कने 
कलां गँ वाडशना 3 सालक याँन्‌का, पाँनकावला वाऽन गंसना ममममसँ 
यर कूल) करिया रारुंस ने रुल ऊ यूनू साँस यूत्वि यआनितो। " 


मदीना यादी वजली- 
"जाट कि, कथी-ल कमतिया 30म (ल कलक स न कट्टु" 
जानकी वडली- 


"दादी, अडाँसँ काम की। कमजा गं मन जमे उँ अदॉ्क कळव 
गं सूनिग अडक दरम आगि नसि दवा " 


मदीना यादी वजली- 


"तूं की कळवळ कर्मगियाक कितयानी, हम ग सर खल-वल दखन- 
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रन ठी जा दळू लगा माजन की। मदा वगावर न॑ गाना की 
रुलद। " 


आनकी वञली- 


"यादी, वाचका साल अखाड-सोनम रुवलीवला मालिक दानिक मारि 
वूमू खाण (गला रनम अशनेख आवि निछाना कनेग कदे लगल 
डा दमन खग अझान नदि जाडं (गानरा खग क्ली कळूना 
चननायनी क5 दरु यास नदि लग गँ वास कना ड्थप। सुनि 
मना मन ठलि (गल। कमन घनवला कून आति जञान-काया कन 
आ कम किङ्ग वानिदानक सं(श वननायनी क5 दलिश। थक यु दिन 
ने दूनू यनानो वीस दिन खरि दलिड। वीस यूनो चालीस यसी 
वाऽन रुल। मान याँव मन रुल) याँय मनम गीन मन गा कहना 
ककि-सूनि दलेन मूया यू मन भान अखन मनि ने दलक। सालसँ 
वसी रु5 (गला थक गं आसीन-काविक मास अरूना सालक गनरूम 
मास शग्टय, गढूम ७गक नास यावेन-गिरान...। खर्य-खर्य...। 


घनवला वारुन कमायेड्ल आयग) सायलो रुवलीम यू मन वान 
कमाथल वानि अक्रिज, आनि कऽ थक यसी वान यूशा-ल पारि 
यवे आ उक यसी तन ररा०-गा७ कऽ मूनठीक याउन वना लवी 
राथ मूसन यूज कटि लव यासन दिन मूनदी गुजि दवे ऊ घनवलाक 
वटखर्या दऽ दवः४। ज वान वँयग गकना उसेन सूखा कूठि लव। 
डट चाउनसँ कातिक खय आयग) " 


मदिना यादी वजली- 
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"की रुलझ, दलकर आकि ने दलकरू?" 
आनकी वञली- 


"की कळूं दादी, काना की थक दिन वाग्ठन-ल रुवली (जला. रुन। 
आद्टग-आद्टग राँग रुठि (जला वाटेन जखेम घिघनी करवे 
अखैन गक ने दलका जखन ऊाळ की गँ वगानी७ काऊ अडा 
यद करूं न ड्म अयन विश्कीन की। सक-कृणा लव न 
केज, कना रिनशेन काऊ क5 दवडटी अदी खागिन रुमन घनवला 
आन0म काऊ कनैथ मूया रुवलीक काऊ ने कनेल जाथ यादेश। " 


मदीना दादी वजली- 


"आव दूँ वूमि (लङ्‌, वाटेडन आनेम गनळ ठिविया गल उनि जफ्ड। 
रूमना घनवला 3 कर्मतेया रुवलीक अरोगी आ वी खरेग-खरेग 
दूनियाँसँ यलि (गला। थक मन मनूभा आ दू मन वान कर्जाम नन 
नदी गकन सूयिक सुदि आडि कऽ कर्ज गनम दस कहा योमास आ 
यू कच्चा वासळीद्य लिखा रूजेय ललक। <टी ॐ रमन छीदवास दखे 
करुक स सनकानी 2 पनी किडी घनवलाक मूडेड्ला यक्का22ल ऊखन 
वास झीरूयन सँ रगा दलक गखन रमन उूनू वया माथयन छिड्डाम 
मारि उघि-उघि रि कऽ वाँस-ख्डा ३ समासं माँगि-याँगि कऽ 
घन वनोलक आ दमड वूढामीम जाति दिन संग दलिञ। दनू वरा 
कमविया रुवली आट अजि घमि ने (गजला काऊ न थाक सीखोन 
की अ किया वेस ने खाद काडक लूनि नन काऊ यईल 
नदे गूं रुवलीक रूनम लल कढ) " 
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विद्म जानकी वजली- 


दादी, कुम कमलदा वाटेन ने छा3वे। ड्मनासँ सुदिक सुदि आ 
नन अछि। आ&४ ऊँ रुमदूँ कळिय दलिय अ वादटन नाखू दू मनक 
गीन मन असून क5 लव, अराँक अन्ना-यानि दना-विशुना वाढ 
आड आ गनीवक वाढ्टन ड दृढ मास, साल रुनिक यद्धाद्टग दवे 
गें डाकन सुदि नड रगड) मढ सुदि लगा कऽ लव। 


मदीना यादी वजली- 


"सूना कऽ करुलरुक की नदि?" 
जानकी वञली- 


"सूना कऽ! यिकेत क5 कुलि ज्ाँ न कि सनलक कि डना 
विढमी कटलायन लाक क्विटयिठा 303 गर्ना क्रिरयिठा लगली 

मूया किछझ केक सारस ने रुलद8 जँ किद्व विग) ग समाजसँ 
दस वंकरीकं वजा यानि उवाडडन येति 


मदीना यादी वजली- 


"साँम या (गला छार असेन दवलीक अय-सग्या डग काल 
डासना थल जरुव गग काल घनक काज याद्ध या» जाडं सॉँमका 
यून वीगल आ<29, यदिन घनम सॉम-वागी दखा लः क्री। " 


जानकी वडली- 


यारी, मद्‌ आट की सॉम-वागी दडली) अवज रु5 (गला चिटूका 
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सशनव आ रानस-राग कनवा काडयन सँ घनवला अवे केथ गं 
सवन खा कऽ सते छेथ। मदा कमतिया रझुवलीक किजयानी करिया 
रझलिस सना दव) " 


मदीना दादी वजली- 


"क्या कि वञलद्‌, आग्द अवन रु5 (गल आ अखन गयक 
वन ने काडक वन क्री गँञ, अखन गू आ काहिय द्यहनियाम 
आविरुद रूलिसँ सरु गय सूना दवढ) " 


मदीना दादीक॑ (जान लागि जानकी अयन घन दिस विया रुली। 
कमविया रुवलीक किनदानी वूसेक जिासा मनम वाऊय (गल छलैेन। 
मनम टाद्टव जेन ड कखनो जाति विगग डा काहि दयरूनम दादी 
लग जाथव। सर काऊ सश्टानि रानस-रात कऽ यंगिकं खीआ अयना 
खा क5 संगि जदली रिनसन 30 हाँ<&-हाँदट काऊ कऽ 
यनयिआ<४ आ खना<४ वना काऊसँ निवृण रः5 (गली। विश्का नन 
द्यदनियम यादी ल यदँयही। 


मदीना यादी नदा-खा द्क्राम चिलम वामि सांठ मानि सूनवे छली॥ 
यादी जानकीकं अवेग दख वजली- 


"कनियाँ, यूर्वनिय डासनायन वेसद। किऽ गं गाना कानाम विछका 
कद यग वच्चाकं द्क्काक घट्या लगि अगढ। दमदूँ डॉ कऽ 
यूवनिय डासनयन अवे की अखैन काना काजा न्यं अकि। 
नियनसँ गय-सग्च कनव। " 
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जानकी वञली- 


"यादी, अराँ न काऊसं निधन की मया रूम गं असगनूआ की, वळूग 
काज यक्कआउंल अक्वि। गाढूम अयन यनद ञारेटवला झेथ। रूनका 
डानियान कन यग) दम गं कर्मतिया झवलीक किनदानी जनेल 
अद लग लाँ रून) काहि न कमना आ न अदधक समय नद्‌ 
ड वगा उडे " 


मदिना यादी वजली- 


"यठयठ ने कतर कनियाँ, यिनि कनी चक्का यीञ्‌ यञ्छ गखन 
निवनसँ गय कजव। " 


मदीना यादी आन-आनसँ सांठ मानि दका यीव लगली। विलमक 
कंकन अजि (ल गखन झुका माख लग ०७ लगा 0७ कऽ यवनिया 
डासानयन आवि यरकूनी विकवा वेसली। 


डूनू (गतिम चोवगलीक गय-सग् गुनू रुल। आनक याजू कागक 
गयक रूमिका वाहि कमगिया रुवलीक कड विद्र वना मदीना यादीसँ 
यि दलखिना 


मदीना यादी वजली- 


"अखन रगगनगक कथा जकाँ करुवद गं सूनवरूक गं मृदा थक 
कानसँ सूनवरुक आ यासन कानसँ वादि डगर स नदि गं गयसी 
ऊवा वियान लग। सनवरुक गखन किक आानवा कनवरुक आ कमना 
मृदठला याड गामम गाळू न यारी रूवरूक, उना आ<४ झुम की। 
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गामम करून-करून काननामा सरु रुल मूया लाक से नदल, न 
किया वूसेल पेयान आ न किया विजान कलको मूया आइक दिन 
किद्ध वदेल (गल आ लाकाम बिवान। वदलले३। ड नआायडकं निजाय 
कन लगले३। गेया समाउम यद्य यलवी मोडन कोक छे ड विजान 
कतवा अखना नीव लाकक उग-उगयन (आवन दळ छ जा डा 
ददू लगा सहेग नज, डाकन सं(ण। यडटवला किया न गेयान खाडे 
कठ " 


कनखनल जानकी विम यि दलखिन- 


"यादी, की गनीवक मूँद्म वाली ने छ, की निवकक कमी ठे अ थक 
डूख सिंग (भवित दाटेटडल) आखिन शकन कान की अकि?" 


मदीना यारी आनसं दकान रेत वजली- 


"सूनद गकन कान काना शकरा ठे अ मव-द करि देवर वकूग 
जास कानध डे) यकना लग मदारानगा रुल अकि। मया कमना 
ड वूमल आ अनूरुव कछल अक्रि पकन छकरा अंग कळे दि 
यक्नि- जाआ मठानाआक शसन यले कृले रूनका सवरुक कानून 
वठ क(0न! छाट-छाट गलगी कनेवलाकं नमरझुन-नमरुन सडा ररे 
क्लब लाक ड्ड क(0न दछक उनसे विलादट वनल जरे छल। 
खगक मलशुजानी व७ कनन लडी उदड साल उयजा दाट कले 
तड साल गं कहना लाक मलशणुआनी यव्य यर कले मूदा उट 
साल जोरी वा यादी वड कले गँ मलशुञानी यूकगा ने क5 यवे 
क्लब यदिन खीक अलावा न यासन काना सावन छल आ न 
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काना जाजगान, उटेटस लाक कमा कऽ यर रुजे गामक शामम 
गुखमगी राड छलदंढ। गनीव लाक सर वाल-वच्चा आ अयन घन- 
यनिबान क डाका-मू(शन, माजी कमाडडल यलि ञा छल। भीमक 
उमीनयान कर्ज गनम गनीवक सरुठा जमीन लिखा ढळेय ललकी 
मलगुआनी नड दलायन नाआ संदा खत सरकं निलाम क5 लब 
कल। डा जमीन सर अयन लगुआा-रशुआ सरकं द5 दब छल। 
डादी निलामीवला उमीनक जाशीन वना कगका जमीनदान वनल। 
किळ् लाक मंशी-मनञन आ गर्केलक दाकीमसं मिलि क5 गनीव आ 
किसानक जमीन ड निलाम छब्ट कले आ कनो-मनो जूयेआ दऽ 
अयना-नामसँ उमीनक यडा वना लड छलदड। ये गनू मिथिलायंलक 
मूलबासी नीव र्‌5 (गला वर्गा झीद्वासू सर रुमिदीन वनि 
विलेट (जला अ उमीनवला कृले स गनीव मडञयून रु5 (गल आ 
वारुनसं आवि कमगिया सर ऊमीनदान र्‌5 (गला डा सर अयन- 
अयन कामग वना नरु लगली ये0णमक रुमिदीन मजदन यरक 
खागिन कर्मगिया सवरुक खगम मडयूनी, वकानी, नाकनी-वाकनी कते 
कल। कर्मगिया सवरुक विया-यगा यॉई-लिख आन0म दाकिम- 
ठूकाम वनि भरुनम नवहे आ कामगक उमीनक उयजासँ नराल २5 
(गला गेया संगाख ने रुले। अमक गनीव-मञडूनकं कर्जगन वानी 
खठेप-खरेप किया यन नड रले ड विना4 कनिगी। ऊखन दश 
आजाद रुल गक किक्ू वर्खक यका गनीव-मजदुनक यूनियन 
वनले। कशूनिड याठीक लाक सरु लके) गाम-शाम क्मविया 
सवरुक उमीनयन लाल मंडा गानि उका वजा-वजा जनोगी दलको 
खगक उयजाकं लुठिस कनोलक। गखन किक कमतियावी कमयामम 
मीन वय यठलो म्या ड कर्मगिया अयना सवरुक समाउम 
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किल-मिल जरु लगल डा सर का0-सारा वना झीरुवास्‌ रु5 
(गलो म्या यालि-यलेन वृक्ष: ने वदलले। कळव ठे- चालि, प्रकृगि 
आ वमाऽ ग्टी गीनू मदन आ लाक सरु ऊ कही मया दम गं 
सरु दिन कर्मगिया कट्लिङ आ. अखना कळे किडी गुं सरु न 
चनिक आ का0-साझा दख रवली कदे क्वरुक। " 


विद्म जानकी वऊली- 


"यायी, अदाँक वाग सूनि वर्ग आनली. म्या अदाँ कमविया कळे 
किउ आ कम रवली करे दिय, गखन दनू आछि कऽ कर्मविया 
वली वाऊव नीक ने हडंग की?" 


मदीना यादी वजली- 


"वञवाक लल मॅक वाना रा-खर्या ले डे, ड मन रूज स 
वाजरु मूया उचित वूमि वाडवर गखन न समाआक लाक सीखगी 
डडबरू उनरा-यूनरा रुन न आड मिथिलाक लाक आान0ामसँ वरी 
गनीव अकि। अकन सचि आड बनि किया न ललकी " 


खे जवनायन अयन 
मंत edi torial .staff.vi deha@ gnai | .००यन य७डी 
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३.२.नाम विलास सार्क 9 रा कथा- कथा-२ उद्धट्यन सम्यादकीय 
समीडा आं(ीम सब्यायकीय यू यन 


निदरुक लखकक आर्मविग नयना आ डाब्डयन आर्मिग समीक्षकक 
समीडा सीगीञऊम अखन पनि अराँ यढला- 
१. कामिनीक यांय रा कविगा आ ठाब्ड्यन मवूकाळ माक टियग्रक्षी 
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Vi 6609 0। 09 20I6 


२. जगदानद मा "मन्‌"क "माठिक वासन"यन गड 0कूनक 
रिच 


VI DEHA 353 


३. मी कामगक अवाकी "जिदगीक माल" आ डड्ध्यन गडद 
0कूनक उिग्चश्ो 


VI DEHA ३354 

ये गृंखलाम आगो समानाकन थानाक किङ्ग अक्षमाय कथाकनसँ 
दूनका नअनिम झूनकन अयन सर्व्ह 3-3 ठा कथा आमंतिग 
कथल (गल अकि। कथाकान लाकनि दि: - 

१.कविलक्षन जाउव 

२.उम मछल 

३.नाम बिलास साळू 

४.नाजदन म&ल 

अ.न निलास नाय 

६.डाओेयीअ ग्रसाद मछल 

१.द्शोनद्‌ मछल 

<€.जामानद मछल 


थे अंकम ग्ररूग अकि जाम विलास साढक $ ठा कथा, जग्ट्यन 


494 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


कमन समीडा आ(थडीम सम्यादकीय युष यन अक्रि। - सम्यादक 


नाम विलास साळू कन याँयडा कथा 


कथो २ 


य्ववनी 


चलिगन आ यनिगन डनू रॉँद्टक समलिग कमोा पनिबान अकि। 
माऽ-वाय यिनि स्र्गवास रु5 (गलखिना अकरा वढिन- जोगा 
डाज्‌न अकि। वठ लूनिगन-कमासतनी सन्तन अकि। मूदा यईल- 
लिखल ने नदन विआरक गड न लगेथ ज लग्न (0कव। 


नानदिगनम समयन्न यनिबान किनालालक केन) रूनका छकरा वरा- 
सानलाल, यनिवाना मोक गुक्षगन अकि आ भनक वाना कमीज नो 
मूदा वरा मतिकिन्न वि आर चव न कन७। यलिगन-यविगनक २७ 
लशल, डा अयन वक्निक विआर सानलालसं विन्‌ दरुअक कलक) 


नोता सासून वसञ लगली। समय यावि सासू-ससूनक संवा उरल 
सञ्च कन उगम नियाज मनम जखन आ कनिग। दु वर्खक 
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यक्काईडग वसक यंवमी दिन शीगावी औँआँ ठूठा वरा रुल। यनिवानम 
सरु किया खर्शीक मादेल वनोन। 


कीदान दिन राज-रुछानाक सनमआन कनथ लगला वघमवामसँ 
कीदान मनोल (जला (गँ सरु करड ड रुगबाना अकना दे 
कथिन गकना कञ्चन राजि क5। 


मूदा नीताक यनिबानम ठेटी खर्शी) वसी दिन ने नल) गीनिय वर्खक 
यद्वादठग सानलालक मति आजा वि(गै5 (गला जाअ-नाजक ग्ठ्लाज 
आ सिद्व डामा-शुनीसँ सा3-झूक कतीलक मया सूथनल नकि, मनि 
(गला यूवक सागम किनालाल दनू यनानी सञ्च मनि (अला। 
यति, सासू-ससूनक डढलाअ थ्राद्-कर्म आ राज-रावम गत न खर्य 
रुल ज जीवाक वन रदेन (जला वढ्गा घनक समान आ जमीन- 
अक्का वीकि (जला न घनम व७-वूक्ष० नदला आ न जीन) मसामागी 
जाऊ, न॑ किया करनिदान न सूननिरानी गेया नीता थोन-शहीन वनि 
अयन सम-वूमसँ यनिवानकं आऽ मर ससानेत नदली) 


दूनू वराक लालन-यालनम काना वागादी नडे कूम दलको याँय 
वर्खक यक्वाडडग दनुकं गामक सूलम यढव७ लगली घन-गिनदसी 
आा खगीक काऊक लुनि नीता मेरुम सीखन करली, गछ घन रुनल- 
यूनल जखन। मूदा ।954 =्टीस्तीम कासीक वाझि-यानि गक न आयल 
अ सग्यूक्ष नानदिशनकैँ गस-नदँस कऽ दलक। 


जीगाक जमीन कारीक यटम समा (ल आ ऊ वँवल स वालक वी 
वनि (जला खहा, काश, यटन आा मोआक वानक अलावे किठ्ठ न॑ 
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यख यडब्ड। नोवाक यास विलिट (गली 
अ्इूआा, सूथनो, मनूआ, कीडन आ काया उयजा क5 नीवा जीवन 
यलवञ लगली। दूख-यन-यूख वाडगा गीता डिनगीसँ दानि ने 
मानली। किक दिनक यक्काडटग जन- मझ़नी कऽ घनक खर्य यलव३ 
लगली। 


जीगाक मन मार्या कऽ घनियाथ लगली मादिया2ग मन घूमि 
कळूलके- दु-वानिदा लगदेन जाज-मर्ीस यासवा 


जीवा अयन गरूना वय यूठा मीस आ गीनठा ओज कीनि सवा 
कनथ लगली। घासक काना कमी) न छल। घास कारि-कारि गाथ- 
मर्दीसक आग डांगानवा कल» आा थक साँम यनवा कनध। यूज 
वय कऽ गुडन कन लगली) नोक आमदनी ळू लगला यूक्क 
कानावान दख जीताकं लाक दूत्रवयनो कहू लगल। यूत्रवयनो सूनि 
जीगावी खी दगा मनम दाटे नदेन घूसखाननो आकि 
घूसखोकासँ साग कब्र मीक अकि किन 


वराक यढवे खागिन नीवा दिन-नाति अयन काऊम मनसं लागल 
नहे छली। उूनू वरा रिना दखे-सुनेम नोक गिना यडेयाम 
यझगन। वयटूगन जिगा दूनू वराक जीता दनरुगाम नाखि यढव३ 
लगली। काना दिक्क ने रुन रूस डिनिञनसँ यास कतेग थक रँड 
वो.ञस-सी आ यासन वी.कॉम कऽ नाकती गलाश३ लगला 


नाकतीक कम्थठिभन यनीजाम थक राद जलवम आ यासन राँ52 
वकम कमद्निट कलक। उनू वटाकं आन ग्रदभम नाकती रुल उूनू 
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सॉड्ड अयन-अयन विआर अयन मन यनद(भम कऽ ललक आ 
यजिवान वसा-वसा दनू रॉड सख-भोजसँ नरू» लगलो 


वूळ माळवे क दखे। दुनू राश अयन-अयन काऊ आ यनिवान 
लड कऽ ठगय-छृुमय लगला वोन-वोन अयन शनीवीकँ जढिना 
विसनथ लगल गिना माग्टक कक सदा विसेन (जला 


सूनकूठ वूड रुन जीगाक समाँश खसि यठल। समांग खसन नीताको 
न॑ काऊ कतेक अकि आ न lी३-मर्दीसक संबा-ठदल कतेक ब्खा- 
गैकि नल) अयन आाशूक जिनगी कना यलग आ क सराना कतग 
पकन चिना वाझ (गेला 


बैनीनिक शकि घटन जीना सायञ लगली ज अयन कर्गग्र गं रूम 
दशमान नाखि वरा लल कलाँ मया वराक वतम न यादी ज अयन 
मादक यूवक मान जाखग। ड वया युवक कळी ने जूका सकेर 
डा... 


वरा लल जग कला गग जैं समाज लल कनितो गं अयन कब्याक्ष स॑७ 
समाञाकं कत्या साग वकती खनाय ₹5 सके» मूदा समाज 
नि गखन समाडाक अनक्षंम जा करि क5 यकव सदी रुशव। 
डाना, समाआम गँ अयन ग्रविद्ञा भक्लि न ककत बनने की आ 
न ककनासँ उकटा-यूकरी किया रुल। रूम अयन जिनणीकँ काडम 
ल(गोन की गखन क कमना अकर्‌ की अनराद करूप रूम की 
काना डिनगीकं उख0द वनोन की ज किया उनग-मनग। अयन 
डिनरगी गँ सनल सनस अक्रिय, उनून समाज संग दव कन 
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नोता साचि वियाति यासन दिन समाञक लाक सरव वेसा वञली- 


"रूम समाञक वीय जरि जिनगी विगला अयन भनीनसँ कमा 
यनिवानकं आग ससानलों। मया कमन समांग खसि यञल। वरा- 
यगाळू सर उ कजे७ स अदा सरुक सामरुम अछि। जखन वरा 
लल छग कलाँ गँ दमन वनम वने अ समाञक लल सद्य किक्ू 
क्ी। " 


तेवीच वयन वाऊल- 
"यनक ब्खा की अक्रि स खालि क5 आगे वाङ)। " 
जोगा वजली- 


"कमन अनिम टेट्रा अछि ॐ अयन खग-यथान-जीद-जावनक संग 
गो३-मरदँस सरुः किङ्ग समाञकं साँयि दी। ड्म उकरा (गागाला 
आा शकटा चूल वना दि, अकन कागञ रूम समाउकं वना दवा " 


समाक सर किया सर्व-सम्नेगसं बिवान मानि ललक। गेवीयम 
जामनीव आश आवि वाङल- 


"(जगाला आ. चूल, दूनूक खगा समाउम अकि। (जागालाक 
आामदनीसँ गनीवक जिया-यूगा यढवा कनत जा गो३-मरदीसक सवा 
कजव " 


विद्यम इक वकती 0७5 साट वाजल- 


"व७ सून्नन विया ऊखन थकया दूलववनी थक पियाश कजेल 
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तेयान अकि समाडक खागिन गं रूम समाऊ मिलि ट्निकन सरु 
संब्ा-ठदूल जिन रजि निमार॒ुवा दूववयनी शामक ठटडागकँ 
वडोलक। बन आा रान उनूकं वढवेल ज ग्रक्ष लली अधि डा 
साजाप्‌ लक्की-सनस्नरगीक दवो रली किन " 


समाञक लाक दवी नूयम दुथववनी- जीगाक माला यदिना समाडाम 
घमव> लगल। 


अयन मँग्र ९d t०ri a] .staf f .vi deha@ gai | .००॥यन 
य0ाड। 
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३.३.नाम विलास सादक 9 रा कथा- कथा-३ उद्यन सब्यायकीय 
समीडा आं(ीम सब्यायकीय यू यन 


निदरुक लखकक आर्मविग नयना आ डाब्डयन आर्मिग समीडकक 
समीडा सीगीञऊम अखन पनि अराँ यढला- 
१. कामिनीक यांच रा कबिता आ डड्ध्यन मधूकाक माक टिग्रक्षे 


Vi deha_0I_09 20I6 


२. उगयानद मा "मन्‌"क "माटिक वासन"यन ]ञद्द 0कूनक 
ठिग्रक्षे 


VI प्र 353 


३. मी कामगक अवाकी "जिद्गीक माल" आ उाग्ड्यन गडद 
0कूनक रिग्रक्षो 


VI DEHA 354 
ड गुँखलाम आगो समानाकन घॉनाक विक्र शमाय कथाकनस 
दनका नअजिम दूनकन अयन सर्व(श्रछ 3-3 रा कथा आर्मग्रिग 
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कथल (गल अकि। कथाकान लाकनि काथि:- 
१.कविलश्चन जाउव 

२.उम मछल 

३.नाम विलास साहू 

४.जाअदब मछल 

३.न निलास जाय 

५.डगरीग ग्रसाय मछल 

१.द्शोनद्‌ मछल 

६. नामानद्‌ मछल 


अ अंकम ग्र अछि नाम विलास साटूक $ ठा कथा, उडटयन 
रमन समीझा जँ(यडीम सम्यादकीय युद्ध यन अकि। - सम्यादक 


जाम विलास साहू कन याँवटा कथा 
कथा ३ 


सवरगक सख 
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वासी नीक क्रीठयन वोकू सदयाय खाय वना नदे छला अगल- 
वलम आना लाक सर कान-यटनक खाय वना जदे छल। वासीक 
करनियाँ रुन मसरी यल उञ्जेन (गल। 


माघ मासक समथ। वस्ग्रक रावस आा9क मानल वोकू 00नेग 
घून गये कलो उखन घूनम आंग लक आकि वोकूक वरा-वरी 
सरि कऽ वेस आगि खानि-खानि गाय लगल। यी) वलवावाली 
खाय$ीसं वकी निकालेग आानसँ वङली- 


"जागियां सिदछाक रावम सरु काड गुखल संगि नदला, आव 
दिनाम वाल-वच्चा की खाञग। रुखसँ गेय की वाल-वच्चाक सं(ी 
कारीम जमि मनव। " 


वोकू सदाय वाऊल- 


"राज-रान थड्न अशुर वाग नडे वाड़ी गीवलरुनी रजि काना 
तनँ यनान वँवाठ। यमान वँयग गं लाखा उयथ कनव। कनिका 
सम» रूजिय रते गं खाडट-यीवेक आगान कनवा अक गं वासी 
मेयाक मानल की यासन रवाना वमख अकि। " 


मीगलदनीक काना (कान नग्ट अकि मदा रुख गं समेयन लगिय 
जाड2। वरा-वरी जाविम किछझ न खलक। रिनसन वाडटा आन- 
जानसँ खाल माँग लगल। 


वलवावाली यडासीस दू सन अलरूआ येच आनि घूनक आजिम 
यका-यका वया-वरीकँ दलका अयना दनू यनानी खलक। ऊयनसँ 
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यानि यीव-यीव रुख मटलक। 
कूस कमि मोदक दर्गन रुल) वलवावाली यगिके कट्लकेन- 


"यू दिनसँ सूखल नाठी आ अलरूआ खा कऽ काना गनू दिन 
कटला म्या आ रागक काना आगान कम " 


वोकू आ5क काना यनवारू न कर्मे (बगीक गन-ऊयजा उदेत 
वाङल- 


"सव मिलि यलू यनसा योनीम वाना लाईव आ घाँघी-डाका सदा 
वीडि आनव। " 


साविकसँ यनसा योनीक सिंगना-वलोश आ सगनाञ भान नामी 
अक्रि 


योनी यदँवग वोकू वरा-वरीक करलक- 


"गू सर घांधी-जाका वोळि-वीकि छिडाम नाख आ. रूम दनू (गान 
वान वीरे की। " 


य्नू (गान मिलि करीव यसनी रजि चान लाउलक। वरा-वरी घांधी- 
डाका किडाम उ(ठोलकी 


जखन घन यलेल गेयान रुल गं वोकूक यी वञली- 


"सुवेल उका (नित अकि। किक नान संख नन वल! विक्लीना 
माउसँ दवो " 
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नाज वीेकाल वोकू उकरा अदेया रुनिक कीछके दखलक। दखग 
वोकू कीछकी उनटोलक। 


कीक्रकं उनरा दन रागल नड साड कडी उफ कऽ गोनोम 
वान्‌दलक) नान आ नान यगीक माथयन दलक आ अयन वोकू 
घांघी-कोळ लऽ वठा-वरीकं संग कन विया रुल 


घन यदूँवग वान जोदम यसानलक। यशरीसं उक्खेन-समा0 आनि 
जन-कूटि कऽ चाउन गेयान कलक। कीछक मास्‌ वना जानरुलक। 
यासन वनगनम राग जानरुलको सर काड सं खनादट खाडल 
वेसल। 


जा3क समयम सिंगना-वलो० आ दसर्डनिया थानक याउनक लाल- 
लाल राग गलगन आ सबादिश चाद अछि। गेयन सँ कोळक 
मास्‌ अयन गलसँ 30ल-230ल, रागय पख राग! गलसँ वन-वगन 
रऽ (गल। वोकू वमनारिया दाथसँ राग-मास्‌ वडवा कनञ आा खवा 
कन) खनादटं अवयठा रुल गँ यानि यीव बियास मिमा नरुमन 


साँस लेग वाऊल- 


" शकून खना4<४ रगजनाली लाक खा2इ०॥ जाआा-मझ्नाजाकं नभीन 
नदट राइट कडे ग्टी खनाग्द दख करून-करून साध-ववाउीकं 
सद्य मन ललिया जगढ्ठ। " 


राजन कलायन वोकू घून यानि दर ठनकीलक। वलवावाली अजामसँ 
सुगेल (0%न रजि नान विछोलक आ वाल-वच्चाक संग उडड्यन 
सुगला आ ऊयनसँ (निन डा ललक। कनीकालक यक्ाटटग 
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सवरुक दद गनमा (लड 
वलवावाली दारी कजेग यगिके कळली- 


"डोमका मदनग सारुल रुल) थड्न विकर समयम आरुन सुनाई 
आ उदन डाडना विक्कीना मिलल। " 


नोक अवसन दख वौोकू वाडल- 


"डट की सवगीक सूख इकून सूख जजा-नडवाजवं सूनुदन मरल 
आ सडल यलंगयन नड ररे अयना दखिया वन नानायक्ष 
आ ऊयन (गोविन्द के आ वीयम वोकूक यनिवान अजामसँ सगल 
कद नड काना उन-रस्न ळे आा वलम कारी मेयाक दिन-जाति 
यक्ना यजे खडडा " 

जवन मंगय ९d tori al .staf f.vi deha@ gnai | .com्यन 
य0छ। 
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३.४.नाम विलास साळूक 9 रा कथा- कथा-४ उग्ड्यन सम्यादकीय 
समीडा जँ(थडीम सम्यादकीय पृष्ठ यन 


विदरुक लखकक आमंत्रि) जवना भा डाब्डयन आमंविग समीक्षकक 
समीडा सीगीञऊम अखन मपनि अराँ यढलां- 
१. कामिनीक यांच रा कबिता आ डाब्डयन मधूकाक माक रिग्रशो 


Vi deha_0I_09_20I6 


२. जगदानद मा "मन्‌"क "माठिक वासन"यन गड 0कूनक 
ठिग्रक्षे 


VI प्र 353 
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३. मी कामगक आकांकी "जिद्गीक माल" आ उाग्ड्यन गजब 
0क्नक रिग्चक्ष 


VI DEHA 354 

ये गृंखलाम आशा समानाकन थानाक किङ्ग अक्षमाय कथाकनसँ 
दूनका निम झूनकन अयन सर्व्ह 3-3 ठा कथा आमंतिग 
कथल (गल अकि। कथाका लाकनि छघथि:- 

१.कयिलश्चन जाउग 

२.उम मल 

३.नाम विलास साळू 

४.नाञदव मल 

३.न विलास नाय 

६.डागयीश ग्रसाद मल 

१.द्शोनद्‌ मछल 

&.नामानदइ मल 


ब अँकम ग्ररूत अकि नाम विलास साळूक 9 रा कथा, जग्ठ्यन 
कमन समीडा आ(थडीम सम्यादकीय यु यन अक्रि। - सम्यादक 
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नाम विलास साळू कन याँयया कथा 


कथा ४ 


घसा घन 


मुखियाडी यंयायगक शाम-शाम आम सराक वेसान लल दाश 
दियोलेना शामक लाक सरु थकडार र5 आम सराम यदँवला। 
सरकं समवाधित कनेग मुखियाजी वडला- 


"ये वेसाजम सर किया मिल निश्चेण लिञ्‌३ ड यंयायगक ओनीव 
आ मसामा, डिनकन घन टूटल-झाटल सडे वा नरुवा याग ने 
साद, डड वकगीक सूयी वनाथल जाठ। ढूनका सरकं सनकान 
गनरूसँ घन वनवेल <४निदना-आवास याजनासँ जूयेया रुठगेन। " 


वाऊ सदसयक सरुयागसँ मुखिया लग दटन्यना आवासवला सुखी 
यद्‌ँवल। विरानसँ मूखियाडीक दलाल सर सुयीम नामाँकिग वकगीसँ 
रूट क5 शक-शकठा रार्म द5 कदि दलक उ खर्म रुनि कऽ 
मुखियाजी लग जमा कते जाउ आ वेंकम खागा सद्य खालवा लटेट 
आउ। सँ(ग संग याँव छुआन जूयेआ सञ्च चिल यठगा गखन 
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दडनियना आवास रुटवा वळूग (गाड ग अयन जोथ-मर्दीस-वकनी- 
छकनी-गरुना-अवन अकना ड शन लगले वचि क5 जूवेझा यऽ 
जूवैआ उ(0लक। किछ आदमी अरूना छल जकना सकर्गा ने रुले 
डा बंचिग जदि (गला वदलाम यादवला लाक अयना नाम उ0 
ललक। 


किक दिनक वाद नघिया मसीमाग <निदना-आवास ल ररम रजि 
मुखिया जी लग यदूँवली। मुखिया रार्म याई वडला- 


"यंक्लि ब्टन्‌यना आवासम ययीस दान रुरे कृले आव चालिस 
रुन रुट छे म्या आशूस सा<80 रुआन रुरगे। उब्शम यव्यीसम 
याँय ड्ञान आ अखन यालिसम दस रुआन खर्या ल'गे के मया 
आ सा2४0म यनन रुआन लेने " 


जावया सूनिग कानि-कलेय क5 अयन मडवूनी सनीलकेन। मूखियाजी 
मू जालवेग वडला- 


"यड काकी, दमन कन ने न खाडे छ, डी-ड राकिम-रुकुम 
वेसल छट) आद्य गं कठिया सान्‌रा क5 नखन मळे छे गकना की 
दगड आ कमना काना दनमारा रुरे डे रुमदूँ गँ डादीम निमदे 
किड गं उटी रुगे अ कुम अयनवला ने लवा। " 


नावया सरु वाग सनि यरिक्िति वभि आयस आवि (ाली। 


वूवनी वाडया गामम सरुसँ उमनशन। झआानियम घनवला वाउम 
जमि कऽ मनि (गलखिन। उूरा वराक संग वूचनी करिया रिममग 
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ने राजली। संघर्ष कनेत आग्म-निर्रुनगायन लिया-यगाकं सक्राग वनोन 
क्या रुलाँकि आर्थिक जूय कमआन झेथ। 


शंक दिन मखियाजीक नजैन वूवनी वढयायन यशलेन आा यख 
यूक्रलखिन- 


"गमक वळू्गा लाक सरु लार ललक मया गुं काना राजमा ने 
रुनलीरी? गाना गं दूरा लार रुट अकरा वृद्टा-यंसन आ यासन 
द्टन्यना आवासका " 


ववनो वञली- 
"सम काना खयो-वर्या लै?" 
मुखियाडी- 


दूँ, बूबा-यंसनम यांच साथ आा डअंडनियना-आवासम यननरू 
रुूआन। " 


वूधनी- 

"रूम डी लार ने लवा " 
मूखियाउ- 

"कि ने लव?" 

वूधनी- 


विदेह ३५८ म अंक १५ नवम्बर २०२२ (वर्ष १५ मास १७९ अंक ३५८) | | 24 


"घूस दऽ कऽ घन वनाथव गं आ घूसदा घनम जदेवला करून 
ङ्गे?" 


मुखियाजी आ वचनी वढियाक गय अयना घनक कानवन लसँ 
नावया मसामाग सने छली अयना मनक वूमवेग वडली- 
"द्टनियना आवास कि) घूसदा घन करिया ना " 


अयन मत्य ९d t०ri a] .staf f .vi deha@ gnai | .comयन 
य0ाड। 


३.अ.जाम निलास सादक 3 ठा कथा- कथा-3 डद्धव्यन सब्यायकीय 
समीजा जं(अडीम सब्यायकीय यू यन 


बिदद्धक लखकक आर्गविग जवना आ डाब्डयन आरगविग समीक्षकक 
समीआझा सीमीग म अखन पनि अराँ यढला- 
१. कामिनीक यांच ठा कविगा आ ठाब्ड्यन मधकाक माक टियग्रक्षी 


242 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


Vi deha_0I_09 20I6 


२. जगदानद मा "मन्‌"क "माठिक वासन"यन गड 0कूनक 
रिच 


VI DEHA 353 


३. मी कामगक अवाकी "जिदगीक माल" आ डड्ध्यन गडद 
0कूनक उिग्चश्ो 


VI DEHA 354 

ये गृंखलाम आगो समानाकन थानाक किङ्ग अक्षमाय कथाकनसँ 
दूनका नअनिम झूनकन अयन सर्व्ह 3-3 ठा कथा आमंतिग 
कथल (गल अकि। कथाकान लाकनि दि: - 

१.कविलक्षन जाउव 

२.उम मछल 

३.नाम बिलास साळू 

४.नाजदन म&ल 

अ.न निलास नाय 

६.डाओेयीअ ग्रसाद मछल 

१.द्शोनद्‌ मछल 

<€.जामानद मछल 


थे अंकम ग्ररूग अकि जाम विलास साढक $ ठा कथा, जग्ट्यन 
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कमन समीडा आंशध्यकीम सम्यादकीय यु यन ऑछि। - सम्यादक 


जाम विलास साहू कन याँवरा कथा 
कथो 3 
भि्ाक मर्ग 


जीवक घनञमेया कल। ढनकन यती जरिया, माथ-वायक थकलोगी 
वरी वळ य्लानि छला ज॑वियाक यिगाकं यानि वीघा यास- 
वास, कलम-वाँस आ गा3-व5य कलो खगी-वाडीसँ डिनगी वले 
कलेन साममगिया नरन काना छल-कयट ने नदेन यिवमनू छला। 
यनिबानम अङनक वान ककना ने जडेन खाली कीवछ र-व कड 
क5 साजन छल। ज॑वियाक यिगा ञनूनन यठलायन जखन समाऊम 
काना लन-दन कते कला ग॑ओ(0क निशान यड छला। 


थंक साल शरुन सम» रुले अ <लाकाक कलाका वा८-यानिसँ 
यदि (गलग्ठ। न नवान कजेल अन्न आ न याँग खाददेल नान- 
पूजन रुलडटी यासन साल गोरी रऽ (गल थक माँ वादक 
मानल, दासन जोदीक उनल आनीव-शुनवाकँ शुञन कठना2ड या 
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रऽ (गलग्ठौ काका यनिवान गं आन-आन गाम अयन-अयन 
कूटमेगी आ विक्र दिन सम» करलक। मूया उटी सूविधा सवरूक 
नीव ने छलदट। शामक नमझन ऊमीनदान, मालिक-शुमसता अ कला 
ठूनका गें पढ्लिक सालक यूनना अन्न वखानीक-वखानी रुनल कलेन। 
ठूनका सरके काना चिना ने कलेन। नवियाक माथ-वाय वृ७ जरून 
आन गाम जा कना काज कन डा डूनू गमम मालिकसँ करिया 
मनूआ गं कढिया घान गँ क्या छाँटी चाउन कँ ल5 समथ 
कारे छल। कर्जा दनिदान मालिक सर वियविक समयम गनीवक 
(भाब सदा कते उक मन अन्नक वदला यू मन आ यासन साल 
जूकलायन गीन मनक कजानीयन कर्जा लवे गकन वाया जोक 
निशान अकरावी क कळू ड गीन-गीनटा क्राय कागगयन लडे 
कलखिन। गनीव अयन यमान वँवाञग आकि कायक यनवाद कतत 
कर्जा खनिद्न (था व्मै छल कि क्राय दवे कागगयन आ कमन 
डामीन जपृथा चलि अते वायन 


शंक यू साल सम विगलो औवळ अयन सासनाेडनम सासू-ससूनक 
सवा आ. खी-वा$ी कऽ शुडन-वसन कनै छल। किकू समज 
यक्कादडग सासू-ससून मनि (गलखिना श्रोष्ठ-कर्मसँ निवृत रुल छल 
आकि शामक मालिक-शुमसृता लाकेन अयन-अयन काग लऽ जीवक 
अछाम यदँव७ लगला। कँ गं कनानीयन दन मेना डा समय 
वोति (गल कलो कर्जा खनिदान यढिल कागगयन काय दन जेनी 
डड कागगयन मालिक-उमीनदान लाकेन उमीनक खागा-खसना 
नकवा लिखि कऽ अयन नाडा कऽ ललेन नीव सवरुक जमीन 
मालिक-शुमस्‌गा करेय ललकीना उद्टम नवियाक जमीन सञ्च यलि 
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(गल आव जीवद्क-ननियाकँ झूटा वरी, अकठा वरा आ यमिबानक 
रुनन-याबक्ष कनना<४ कान ररु5 (गला जीवक कमाड खातीन 
वाढून वलि (गल। वारुनम यढल-लिखल आदगीकं नाकती उल्दी३ 
दर्ड छले आ वसी दनमादा सद्य रुट &ल<8 औवळ वसी यढल 
गं ने मूदा साउन छल। उटेडसँ निकाक मरुग जिनगीम कक दाट 
छे स मान-मन मरुथूस कने कली 


जीवक ट-व-ठ काळ कळूना क5 चिठ्ठी लिखि घन य(0लक। डॉडटम 
वटा-वरीक यढवेल ननियाकँ प्रतित कजेग कळे छल ज पढाग्टम डाग 
खय लगग, रूम कमा) कऽ य0यव मया अद थिया-यगाकँ यढवेम 
काना कागादी ने कनव। जविया मान-मन साये कली ड नोक लाक 
वनवाक लल भिझाक व७ मरुग कडी ज कम आ कमन माथ-वाय 
ऊँ ने यल कलाँ पूँछ न सरटा जमीन मालिक-गुमसृगा रुजेय 
ललेन। जखन यईल जरि गँ टी मुसिवग ने अविपाथ। कम सर 
अ कलाँ स कलो मया विया-यूगाकं जनून यढाअवा अटल रमना 
डा यनिश्रम जा विया कनथ यग डा कनवा अ सर दिन अयन 
विया-यवाकं समेयन सं आ चूल यरूँवावञ लगली। 


जवियाक ठालम वूवयी वावू छला। वूवयी वावू अचलम वञावावू 
क्रेथा क्रूड़ीम घन आल क्रेथा कूनका का शन ग्रन यके७ ञूरीयन 
अवाक कलेन स जव्ियाकं करलखिन- 


"निया, किक्क समान अधिक अकि। जामम कडक (गायकं कदलि 
ऊ काशि शनक द्रन यकव सं कनी समान सुभनयन यदवा 
दिओ्‌, मदा किया गेयान ने रुला गूं कनी यदवा दड) दम गाड्न 
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व७ डयकान मानवा " 

ननिया वाऊल- 

"कीक डे, कञ्‌३ वडे वलव) कदि दिआ रूम समान यदूँवा यवा " 
कवयी वावू वडला- 


"साग वड रनम वलव) किक गं आ0 वम ऱ्रन कशी गीन- 
याजि किला मिटुन खुभन यूज कडी " 


नावया शन ॐी0 सरु काऊ क5 उलखे वना निया-यगाकँ खाटेड्ल 
यऽ वञली- 


"गूं सर उलूरीसँ खा, आट कनी यरिनक्यि गाना सरकं चूल यढूंया 
द क्रियो, गखन वूय्‌यी वावूक समान यळूंववेल रीभन जाउव। " 


अमूरुन वूवयी वावू गेयान ₹5 नवियाक वार गे छला। याँय 
मिनट यक्काधटत जरिया यदँवली। कवयी वावू गमसा22त वङला- 


"जेजिया, गाना करून लियो साग वजे वलेल, दनी रु5 (गला दन 
कठि जावन) गाना काना चिमा नकि। " 


जरिया वडली- 


"जयन गमसाउ नदि) वोन-वोन व% कम समान लॅन लरूनल 
वियन आवि नदल की। कनी जिया-यूगाकं चूल यदँववेम दनी 
लागि (शला " 
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कवयी वावू- 


"यढिल समान यळूंया दंड, रमना दन कठि डाटा जक दिन 
गाड्न वरा-वरी चूल ने उरो गं की रुगढं॥ छक्का दिन काना याउ 
कऽ कलक्कन वनि जती?" 


जावया मान-मन सावथ लगली, कदे दिन आशे वठेल स डय 
न दाट छेन छम गं लरूनल रिनकासँ यख्निखि यद्य जाअव। 
द्रन (था क्रूरुगेन अयन वगनग आन्रुन झेथ। अनन गळलें। 


जयन मंग edi torial .staf f.vi deha@ gnai | .0गापन 
य0ड। 
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३.६.कूमान मनाञ कथय- १ ठा लघकथा- यनिद्धिविजय 


सर्व(्रह ब्रॉगन क यूनक्तान लऽ मंय स5 उवनिग ग्रसक केमा क 
असंस्य यमक आ यगकान सरु स'घना (लाद। ग्रश्नक मळी म 
शंकरा ग्रश्न उले - 'आदा ब्रॉग लिखवा लल काना ग्रनिग रुलढू?' विक्र 
यल गुम्न नदि रुळूनल स्रं वाडव ग्रान कलनि - 'सण यूक्ली .... १5 
दमन वनिस्रिगि.... मडवून कऽ कऽ .... कलि दलक कमना अदि 
दिस कमन जीवन-सीगनी ...... जीवन रजि दमन संग नि 
य्‌ऽ....वि्च म .... असगन कागि यलि (लीरा वरा-वरी 
क .... अयन-अयन यनिबान; अयन-भयन दुनियाँ! .... जननभन 
डेय स॑ रुनाक...... आ स्रराविका! दमन क सूनय? सबा-निबृपिक 
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यळावि .... रमन संयूक्षे दूनियाँ म नदि (गल अकमाग्र रुनथा! 
.... डा नदिं जानि यूर्व उत्क रुमन सक्षी छल वा की....... सं 
नदि कदि! वेह कमन मित्र, दमन सबक, दमन सरुच न....... अ 
वूमी .......सर किळ्ू! डा रानस वनवेये .... आ गें कम खाड्टीग 
की। कान स5 डा ऊँय सनेये .... वै डाकना संग गद्य कग्टीय न 
सकेग की। गें ....... दिन कटवा लल ब्लॉग अनमना वनल.........!' 


गर्दन निसाँस छा गुय म डा किछ गाकय लगलाद। 


आव ग्रश्न आ उज उदू वोक छल। 


-कूमान मनाऊ कथय, समूर्यगे: राजग सनकान के उय- 
सचिव, संयक: सी-।, ठावन-4, टाटेडय-5, कियवद्डी नन पूर्व 
(दिल्ली झाट क सामन), नग्ट दिल्ली-0023 मा. 9808850 
/ 87826239 दटी-मल : uri tet oknanoj @gnai ] .com 


अयन मत्य ed t0ri 2 .staff.vi deha@ gai] .००॥यन 
य0ाड। 
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३.१.डागयीन ग्रसाय मछल- थाङ्ल संग 


|| ` । | 
॥ | ७ 


थारुल संगी 
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सजीग काका नियानक डॉट दुनियाँक यदँवल लाक, ॐ0ाम यदँवला 
यक्कादटग नदेड वूमि येग ड डा यार-उूश्रानक वीय छेोथ कि य्थानक 
वीय क्रेथ आकि यारूक वीय झोथ। आनक वूसेम अ शनि मया 
सूछीप काकाक अयना गें ब्ि-विवक देश अयन वृधि-विवक न 
अयन यासा की जा द्याना ढी नोकक वाट यके७ याक वनेश 
आ अमला वाट यके७ वलन दथान वनेश आना, सूडीग कक्काक 
अयन जीवना केन आ उदाना केशी जीवना गं जीवन कद्‌, 
उसगमाक राड ज्‌ समूदाक दाटेटण) रुल दनू नंगक किण न॑ 
क्य मूदा दनूक वीय अयन-अयन सीमा सस अक्रि 

आन दिन उका सूठीग कक्काक यनवज्ञा लाकसँ रुलल नदेन अयन 
यदँव यखलाँ गं वम यल ज आवासं वसी लाक डारुन कोथ ॐ 
रति दिन, यनाळम भदखादट-वदखादट सूडीग कक्काक वडे छे५ आ 
अछाम 0छाका मानि दँसवा कने डेथ आ रति मूर गगा-सग्च किग 
क्रेथ| मन-मन सूजी काकायन गामसा 30 जरल छल अ किना 
काना वाल-वावकं यगन सियान मृ0-झूस वाजि याश्वा कने केथ 
आ ग्रवाधना गँ कनि झेथ, सरू खिि कळेना मदा वडाला विक्र 
ना मदादव उका मन-मन अयन वीख यीव लल 

अखन गक 06-0७ सरु गमासा दख नरुल कला वडेग-वजेग 
सूडीग काका मू 30। गकलेन गं सामाम 0५ दखलेन। अगन 
बिवानक क$ीकं मँड्क इस आा9नकि नदला मूया राथक ग्टगानासँ 
लम आवि वेसेल कुलेन आ वाई सूठीग कक्काक लम आ 
कऽ वेसला। मया मन चकाना दाऽ जरू॥ नञ्ञेनकँ योा-योजा 
सरयन दी, मान डग (गान सूज़ीव कक्काक यनवज्ञायन वेसल जरँथ, 
ज॑ग-विन॑गक थढ्ना वूमि य७२। किया घनिछ संगी सूठीग कक्काक 
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वूमि येग गं किया घान-बिनाख॥ दख-दख मन कळमळाडड छल 
डा यड्ना0म किक वाउव कना? दखत की ज गामम नोका काऊ 
साद ज्‌ अवला काऊ रागे नोकक रूल नोक दळण आ 
अबलाक रुल अमला खडा करुला गल अकि ज जाय जुही 
रूल रडण अहि उम गे नीका कनिरान कथ आ. अनला 
कनिदान थि नोक कनिठानवी नौक करुवक अकि मया 'अवला 
कनिदानके की करुव? ऊँ 'अवला' करुवे गं अनन जक्का-ठाकी 
हडंग जक्रा-टाकीक की औआ5-म% अकि ज कग ड्यप। संयाग 
रुल, गेवीय सूीग काका कवीन यासक बिवानम यदव वऊला- 
"कवीन वावा करून क्रेथ, विना सावूनक बभाग्ट्यसँ लगम बिनायोकँ 
जरून मनक बाद सड " 

डाना, सर दिन सूडीग काका लग 5५-यू घड़ा वेस, अयना ज नड 
वसे ठी स यदि लग्ट किउन आ. आन-आनक संग सूडीग कक्काक 
नियाज सख सुने ठी। 

सूडीग कक्काक नियाज सनि मनम रुल ज यूछिउंन, मनक कादर 
रुन क्रिया-कलायक संसा कजा रु5 सके) डँ मन सारू अकि 
मूया क्रिया-कलाय ०व9, गखन थंक-दासनाक सब्चव-सूत करून 
वनग? आा डे समरध-सूव रील-दीलार वन गखन मडशूग डीवन 
कना वनि सके4? मदा लगल रून अयन मनम रुल ड अयन गं 
याळूक5 अला रून, जँ करी अगला अनिदानक बिवानक व्रामम सूठीग 
काका साथि, गेवीच ऊँ अयन उीलनक थकान जकाँ येछला अनिदान 
यिन लिञ्‌ यार्त गे मंसठ चव कनग किन। डार! आनिकऽ यासी 
वनव नीक नि) यूय नदला आना, आनि-भनञानि लाक अयना 
यासी वनेक अघिकानी अछि» मया यासी वनेसँ यक्ना व्य 
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ग्रक्रिया अकि। गढूम ग्राकृतिक ग्रकाय गं आना वसी अंछि। दखग 
की ॐ यथळू दुनियाँ की जखन लाक यछ्॒नर्वी यक्रनयन घँसि-घँसि 
रूथियान वना निकान कनै छल, यळा2न लाखा वर्खक वीय की सर 
रुल आ अखन दखग क्ली ज ला0-रुना0 कमि (गल अकि आ 
वम-वानूद वसी रु5 (गल अक्लि गढूम आरन-डारन डद्ड्सँ 
(गौजाँ-घनतआ आ अजसी-यञजसीक कान वाग ज ढञाना कास 
करल दन यासन दशकं घनेया निकान जकाँ भिकान किग अछि। 

अयन वीगल थकय वाग, मान अयन ज गामम रुल, मान या 
(गला रुल <टी छल ड उक(गाजिका, यासनाक संग लवी केत दख 
मूर्द्यन कदि यन जिं अ वरून छद्ध>यना काऊ किथ कने करी 

अखन गक अयन वूमव न कने कलाँ ज अवक मिलानी मागस समाज। 
आ सग यले यीगमलाल मान अकना करून जिउ, गमक 
कअयक्री लाक, कृत उका सदर्न यक्र नदि, माव डाग्टम वरा 
जानि खिंवल ठे, स रुल करूवक्री। गन-गन कि कना रुल, स 
डाखन गीन मासक डादल कटला गखन वूमलां। अयनरा वाग नट 
कदे की, अयना सन-सन करका (गान कगका गामम छरून ऊदल 
करन केथ। 

आइक यिव डाडेड मायन आवि 0७ रु5 (गल अकि, अ0म 
निनास-निकास दनू अकि। मन गना अयन घतिया-माञया (शल ऊ 
जस-जस यु रु5 (गल ज अवन-सवनक बियान कन विना सूठीग 
काका 30मसँ नकि आयव) याक्रू-क ऽलो, गंञ कमन मनक ग्रश्न 
यक्व (गल, म्या आवशक गरा अकि ज विन्‌ वूमन अन्न-गीमनक 
सूआाद (थाऊं वूमव, साम गीन लव दडा आना, मन <टीछ केश 
नर्‌ ड अखन उयक्रा सरु लगम अछि, ऊँ सामाम वाऊ आ 
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रून ड्ल कटवेक डानियान क5 दग, गेस नीक ऊ अयन बिवान 
याक्ू काल-क नाखव। ऊखन वियान यक्र्आङंग गखन कब्न3-मन्न 3 
कठेवला सरु यडायग) अयन बिवानक ग्रश्न की अयन मूरुसँ काकाकँ 
यूवेन, अयन कानसँ रूनक बियाना सूनव, यका2४ण समयानूकूल 
डग उ0ाथवा। 
साँमक आ0 वजि (गल। साँसका यूजाक घीघनर कगका दवस्रानम 
वजि (गलो वतका मयरुडी सरक मयक खमाज सदा कमि (लेनी 
ऊस शन कला-यक्रागिक अनाम कमेक नियान मनम 30 
(गलेन। शामक वैसान कि काठ-कवछुनीक वेसान की अ निसचिग 
समययन वलग, डा गं गमेया वान उका अकि अ कज मास सखल 
नरुष जा कअ मास वदेग वलग) डूडव्य (जान नदला, मान अयन 
आ सूडीग काका नदला मनम रुल ड अयन गं उवान ळी, गंश 
यदा डांग कि येया किग अकि, जढ्डसँ थकान घग्रा विलेमियां 
सके की, गढूम मनक जिरूासा ग्रवल जरुव कनञ। सदा सूीग 
काका गं स नरि कथा (श छेथ, उमनयान क्रेथ, जग्ठ्सँ भिड्यनसंँ 
मानित छिन, म्या झग गं यूल जा सके अ 'काका, व$ीकालसँ 
वेसल की, यियास लि (गल ळग ' मूदा सऔग काका गं अयन 
भिकानी कथ, डा मन-मन वूसि (ला ज किङ्ग जरून बिवान 
मनारनक मनम 0 (गल अकि अकन डाव सनेल मन कब्र 
काटि नदल कडी अयना मन मानियँ जरल कलेन अ ऊखन 
डिनगीक काना (0कान न अकि गखन गं डा क5 लव गगकक रुकदान 
गं छव कनवा सरु उनिग की ड किया कन आयल माथ ल न 
वाय ला संयाग नोक वनल, वृत्रियानि काकीक अना वूमल नदेन 
आकि की, दू-डूटा विद्कूट यूटा क्रम आँगनसँ दनवश्ञायन यानिक 
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संग यरूँवा (3ली। आव डनू वायूग विक्कूण खा यानि दीला, गावग 
यू कय वाड व्यानि काकी यदवा (गली। 

अयना वमि य5ल ज यारु-विफूट खला यद्धाश्डग दनू (गानक मन, 
मान यना आा सूड़ीगा कक्काक, थक्कानंग ररु5 (गला यक्नँग साड 
वजला 

"काका, दमन टरम रु5 जरुल अकि आकि अदी रनमा (गल की, 
सं वृमिय न यव जरुल क्री। " 

डाना, सूजीग काका वमि (गला मूदा वूसल वागकँ मनम यावि वञला- 
"स की मनारुन?" 

वञला- "काका, अराँ रुल विसेन (ल वड, मया अयन गं 
गुकरगी की गं) जीवनम कना विसनव। " 

सर्‌ येग सडीव काका वडला- "दे, स विसनवाक न यादी। " 
सूडीग कक्काक नियाज सुनि मन आना दनदना (लो यनयनाडटंग 
वला 

"काका, कनिय यकन, जप (गानकं दनवज्ञायन वेसल दखल, गडटम 
आवास वसी डारन लाक छल ज (व्राखावाऊ अकि। अरून लाक 
कखन संग नरु आ कखन वीआाकऽ (राखा दऽ या जायत, गकन 
(0कान नादि। " 

डाना, अयन वियानकँ सडीग काका कद कलेन म्या अग्न जीवन 
आ बियान गक ऊयन 30 (गल केन जेम यड्न-थड्न वियाना 
आ काडव पुत्र मानल जाग्टय। पुत्र मानव साराविका अकि 
किया उकदिना उरल ञा2ट आ किया नलभन मंडला ऊकाँ गीस 
वनख उरूल कार्ट, गेम दनू (गतिक उरुल कारव (था% अकर्जग 
ळ्यंग 
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मी मानि सूजीग काका वञला- 

"मनान, किया यान अकि कि जकेप अकि कि म्‌(0-झूस वडानिदान 
लवऽा-लूचा अकि आकि कल-ग्रयंयी (भाखवा किञ न॑ अकि, 
पकन झूख-सूख अयन राग कि आन, कमन की लव। " 

डाना, भइक (मेलीम सूकीत कक्काक वियान नोक लागल मया अग्न 
रीन मासक उरुल मनम मनादी किग जरल ज ये0म सी काका 
निवाजकं मॉयिकऽ वडाला अकि। वीगल दिनक ग्रमाध सरुवी मन- 
मन थकवरिग कनेग वजला. 

"काका, अयना माने की अ वूर्वज सर क8 झानि-झानि करून कथ 
डा ऊ ऊरून कनग सं पड्न योगा जाय शु॥ रुल खाड अकि। 
मूया...। " 

अयन सर विवानकं शैँनि-डाँनि सूीग काका वजला- 

"मनारुन, रुन अखन ड्ट्य वायूत ळी, गँ3 जीननक मूल मर्मवी 
ककि य छिज। " 

सूडीग कक्राक वियान सुनि मनक डिझूसा गा रूनरूनाक5 जागि 
(गल ज कूज्‌ कखन सूडीग कक्काक गर्क वाग सनी। वऊलों- 
"की मर्म कट्लिख काका?" 

सूीग काका वडला- 

"मनान, अयन ऊीवनवान डारून वना ग्रवादिग की अ स्यं निर्मित 
ठूञ्‌ञ। जखन अयन ग्रवाद अयना अनकूल वलग गखन दनियाँक 
आन-वीजानक रुद मठा आडंगा जरूव माग अयन कर्म (काऊ) 
सं गं अयन-अयन विराडिग नरव कनग। अंकठा नमरुन काऊ 
मान उंकसँ अधिक (शाटक वीयक, नदे ज नीका सा आ 
अमला दाट मया कनिदानक सिन किझ न कढल जाग्टय, सदा 
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वाग नदिय अक्रि। सञ्च कहल जाश अक्रि " 


-अगदी4 प्रसाद अछलजीक अन्न मक्वनी जिलाक वनमा गोमथ 5 
अला22/ 947 2छक्चीम रेला गछलजी डिबी उवे जाजनीति गाऊ 
यम्‌ यक जरगा यावि जीविकावार्जन कग कृषि कारय सल र 
जयि गर्व समाज सवाभ लाश (गाला समाजभ बाय अछ्वादी अब 
सामनी बवतत सामाजिक (विकासम लिनका वालक वमि यछलेन/ 
रुग: जमीवान्‌ सायनक सश गोमथ ग्लान लण%& 0४ रळ 
(गलेन रुल: मछलजी आवन जीवनक आकाश समय कत- 
भाकदमा जकल यावादिम हवीत कलाह/ 200/ <>व्रीक वाह 
सारण लखन-अग्रग उला। 2008 करीत विरिन्न वप वत्रिकादिम 
टिनक तयना ग्रक्ाथिव ढु लण्लेना शीव काच नाटक अकांक़ी 
कथ, उवास 2श्यादि ठाठिणक मलिक विथाश सनक अनवनव 
लखन आहितीय सिङ्ग र; मढलेन आडि भासन पनि दर्जन राति 
नाटक/अकाकी. यांच तास उयन गीय/काथ उल्लेस लॉट उयचास 
आ साढे आ0वा+ कश-कढाबीक राश किक गन्ट्रदर्श बिषयक 
(गॉथॉलेख आदिक ग्रफकाकात तात उयत अह्कम व्रागिव कना 
निथिला-गोध्लीक बिराम शी जगदी प्रसाद मछलजीक याशदान 
जृन्निक्रतीय हना 28 भूवन सवव क्रियाशील अ तवना वर्मिगाक 
लल बिटिब्ग सछासरक बाना सब्मानिए/वलाचुग दधत उरला आहि 
य- बिदड सथादक गछल द्याया गाम जिनगी' लघ कश राशी 
लाल (विद सगान- 2077: 'गामक जिन व समश यागदान झग 
साह्य अकादगी ब्राया- टोगान लिटितवत जबार्उ- 2077: मिथिला 
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मेविलीक उब्रयन लल साऊत दतरा क्राया- वेदेह समूथान- 20/2: 
दिद सद्यादक गछल द्राजा गे पने" उवयास लल बिदड वाल 
सारि व्रातद्गात- 20/4: साड्गिम समश यादान लल छस अब अत 
(वल समिननी बान को9की साठिय सब्मान- 2075! सिष्लि- 
मेथ्लीक (विकार लल सपव क्रियाशील तरुवाक कग अखिल रतीय 
मिथ सध डान वेना मिश्र यात्री! साशान- 20/6:' तयन 
शमिवाक अवरम जलय याशदान कग याूया-यछल ब्राया- कोशदी 
तशान- 2077; भिविला-मेविलीक स अब उठू सवा लल अखिल 
राकीय मिथि राध द्राजा 'क्र वाव्‌ साहब दकती सशान- 2072; 
यवना समिति यटनाक व्रशिङ 'याठी यगना ग्रलक्ान- 2020: मेकल 
सादिक भदन सबा आ सूजन कग शिकला सांड्रविक समन्य 
समिप ञुबादाटी-जासम कया जाजकमल योजी सारिण सम्रान- 
2020; खाव समकात द्राजा ठाहिण अकादगी ग्रसक्षान- 202/' 
व साठिय अ सद्राविश गद्त्रवूर्ध अबदान लल भमत अढीद 
जागरुल गछल वियात गच ड्राजा जसत गेडीद वायरल मठल 
जाट्टीय दलका 2022' 


जवना ससान : 7. शश्ववनी जास 2. जकिदिन ३. गीन 30 
अंगनडम माघ 4. सतिया 5. गीवांजलि 6. ससा०ल यासतिक 
आ220 7. सवन 8. जशी. 9. उरुस योती 70 कामाथन्‌ 
77. गन गधन 72. अकास गंग। - ककया सशिर) 73. क्वबटी- 
अर्का राचयन। 74. निध्लाक वटी. ७. वमूक्षामाव्शु 76. 
मल्या विभार्‌ 77. खाकन उकेग 78. ब्रयत्रन- नाटक। 79. 
मेलाटव्ल गक्रक डूल 20. उठ्ठान कान्‌ 2/. जिनशीक् जीव. 22. 
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कऔीक्न-गरन& 23. जीवन सघर्ष 24. ने ॥33 25. वकी वहिन्‌ 
26. रारन आए आहय 27. समवा-विधवा 28. 00 गछ 
29. दडा गम "डा वयले 30. लसन्‌ 37. य 32. 
आयक गर्छ) 33. सूविा 34. मयत 35. सय 36. भनि 
अब 37. कु्डा- उक्यार। ३8. ययक्चिनी- ब्रव-निव्-समालावना। 
39, कला) 40. कमाउ 4. सम्प 42. कळक गेल 
43. वीजांगना- अकाकी/ 44. पशन 45. वजका-व्यक्ा- वीडेन 
कक सघ 46. अदा 47. पटनी सढ- दीर्घ कश सश 
48. गगक जअिनगी 49. ज्ागिनी 50. साल्या यस्ति 57. 
रोमक गेकल-सूता 52. अयन गन जावन थन्‌ 53. समनथश्रल्क 
स्व 54. जवबन-वीयन 55. वाल (यल 56. रमाए, 57. 
उलवा याउन 58. कागा४ 59. गठेनगन दा 60. लजविजी 
6/. उका? समय 62. मष््णाछ 63. वसना वतम्‌ 64. झशा- 
ख्डीक अटी 65. ट्लडात 66. ससी गछ 67. >ग्मा भागक 
गळु 68. शृरच्निक 69. गोक्ववत से खसला 70. उरियाअल 
गाय 7. गुली दाय 72. मू्याञल घय 23. वीरांगना 74. 
खाति (शेषु 75. वटीक येत्र 76. क्रागियाश 77. विवालदणी, 
78. योरीस साल वढ़्जा (रलं 79. दाढी दाक 80. सूरिमानी 
जिनी. 87. दखल दिन्‌ 82. शवक थियाठल लाक, 83. दिवालीक 
दीव 84. जशन गम्‌ 85. खिलाए दमि 86. विगन शिकात 
87. यतस खाक योतरस उयज 88. समयस यरिने यव किसान 
89. रोक्का 90. गोम आश ट्रटि (शल्‌ 97. यसनाक अल 92. 
कृव्यिश 93. सातल यरा जीगल तथ 94. तरे आकत यत्वा 
95. काकि फी करि सश 96. गमक सूता कदले ७ 97. 
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जनिम यतीजा 98. धत सर्व 99. बरीक फान अली ०० 
जीवनक कर्म जीवनक गर्ग 707. संच, /०2 रति गन काऊ 
/03. साजन आशा यत्ति (शल्‌ /04 जीवन दान वक्ष /05. 
जश्न सावी- लघ्‌ कक सधाक 


शैजवनायन अयन 
मंगग edi torial .staf f.vi deha@ gnai | .०णायन यOडी 
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३.८.डागयीन प्रसाद मछल- माठयन (थानाबाढिक उययास) 


) 


} |, जगदी प्रसाद मछल 


माउ्यन (वॉनावाद्कि उय्य्यास) 


गसन यव 

विगाक वियान सून दवनक मनम जीवनक डादन ग्रम अगल अरुन 
अयन स्वत जीबन रुटलायन डे अयन कमाडटयन ड कनव 
सथद न रुल अयन जीवनक कमी मावा-यिवाक संग वाल-वच्चाक 
संवा कतव सरुक ऊयन अकि। कि३ गँ दम सरु यामिनानिक 
जीवन जीवेक अणासी की। बिवान गं असान अछि» सवा कतव, 
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करुवा मदा सवाक जखन विजार जूय सामाँम अवे गखन मनम 
थनथनी विग अकि। डाना थनथनिया यू जॅक थबग्ट्य, पड्लि 
दरेडन रनक थनथनी आ यासन खड निर्रनक थनथनी। निर्रीनक 
थनथनोक विकत्य यञ्छ न र5 सकेछ उ अयन जग गकि अक्रि 
गर अनकूल संवा कतवा मानि लिञ अंढिना यूश-यूओकनसं गुलामी 
भासनक संग गुलामी वढबस्जाम यनिबानक यनबनिस रुल अकि, गदी 
अनकूल न सरक जीवन वनल अकि। आदी सीमाक यायनाम न 
अयन जीवनक संचालन कनव। दबनक मनम उ0ल अ वावू कदला 
अकि ज जाव गक मनूखकं अयन दाथ-यञन यलवे-आकन सावन 
नड रु5 जादटय, गावं भनि डाकन दाथ-यङन डॉकिना छटठयटाडंडल 
अना यानि विन्‌ माळ] थंकाथक दवनक मनम कलका्णाक ग्रति नाग 
उगल जढटसँ यनिवानसँ बिनाश रुल। बिनाश ऑगिग दवनक मन 
मन-मन कदलक- 'वावूर्क देखा यवेन ज दवन करून ठरुलल-वकलल 
अक्कि। जखन दरू बनन सर कथक ग्राव लाक किग अकि गखन 
वना कि न कनग। कमा2४ल जखन घनसँ निकेल जरल की, गखन 
कमा कऽ गामवला सरकं दखा यवेन ज दवना सन लाक गामम 
अक्रि ' 
डाना, वेयानिक नूयम दवन यक्रभाखल अकि, मया कलकणा जा 
कमवाक वियान जंर्यासँ मनम उगले आ नस-नस व५३ लगले 
गंढियासँ डना दवनक मन कलाँग मानि दोडेक काभिन कनथ लगला 
य्राग: काल, मान यासन दिन, सूर्यक दर्शन खाड दवनक मन 
डार्ना ललोन ररु5 (गल अंढिना दूनाशमन दिन कनियाँकँ साड 
राय, मन ललोन रुव न कनतेन, यनिबान अटैक शन ने कशयन 
ल5 निकेल नदल क्र आना, डलसनी मान माथ, वराक लगल 
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विसेन (गली ड दवन आट घनसँ निकेल कलकरषा आश्ग। विसनेक 
कानन रुलेन अ अंढिना 39नी सूनन दली अ दवन कलक जाय 
गळिना यतिक मळसँ सूनि यूननी सद्य रुळेड्य (गल कलेन मया 
दवनवी लगम दख विसेन (गली। ऊँ मन जदिगेन गं शनसँ डळिना 
नियागनी कनियाँक राजनक उानियानम माथ लगि आड क्रेथ गळिना 
ने जलसनिय। लागी (गल जढिगेथ, मया स नदि रुलेन। ऊलखे वनम 
दन वाऊल- 

"माऽ, आ रम यलि जवी। " 

दवनक मूरुसँ 'आथव' सूनि जलसमीक मन थंकाथक यांकलेन अ 
दाट न बा! यवनर्क १ बद ऊलखे दलिय ड सरु दिन दट 
क्ललिये..! अयन विसनवयन उलसनीक नडनिय न यठलैन। नजैन 
या (लेन सामाम वेसल दवनयन। वञली- 

"स जौ गाना ञा>ई-क कलर ग शन करि यद्टगढ न?" 

रवूक मादक बिवान संनि दनक मनम उ0ल अ मँड्गान यावूक 
मानव उचि नकि, वाजल- 

"विसेन (गल दला, गं ने कदलियी। " 

उयदनक वनि ऊलसनी वडली- 

"जना किया विसने। थड्न विसननिदानक॑ न लाक गुसकील कळे " 
डयदमी माङकँ दवन डणन यलकेन- 

"माञ, घन-आँगनम किया (थाड गुसकील खाद्य, <टी गं काडा कनेक 
उागळ्‌ की। युसकील साड लाक ग्टसकूल-कोलजम। " 

दवनक बिवान नीक उका जलसनी नकि सनली। कि गँ मनम नवे 
कलेन ज जलखे वनम ड यबनकँ रुल, स रुल मूया कली खाद 
वनभ याँचया गशआा वराकँ खाटेड्ल नकि दव, करून अद मा9 
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की दमी की। अयन चूक मठवेग अलसी वडली- 

"वोआ, की रगटेड अयन घन छिज। अ किङ्ग खाडटल दलियर डा 
विसेन अद्धझुढ ड माथ रुमना घनसँ विया झवा दिन ३कन खाडल 
यन कूल) रुगबान मीक कनथून ॐ ऊंढिना दैसेग घनसँ आ2 कदू 
गंढिना दुनियाँम को निर, आअछिना दँसेग नक्कद। " 

माइक नियानवी असिनवाद वूमि दवन विक्र न वाऊल। वाऊल गं 
किक न यवन, मदा रुखल ग्यक वच्चा उका जा दिस मान 
माथ दिस, अनून गकलक वराक दखवकं जलसगी दवी उका 
विय०३ लगली- 

"वोआ, कूम दनू यनानी गं वळ रुलयद वूडक (0कान कान.! 
किया आँखि दखव 5 दग, ग करिया कान सूनव, मया 
यनिबानक गं गूं स नंदि रुलड्‌। गारदी न अयन रशन वूमि श्रवक्षकूमान 
ऊकाँ मागा-यिताकँ सागा घाम कायन राज वना दखवढ। " 

माेडॅक वाग सुनि दवनक मन रीगन-रीगन किल (गल, मया दिलवके 
थैन कलक। छिलव मान मनक किलव ज दू ज॑गक साड, शंकरा 
राद्ट/0 नोक किलव मान जीवनाययागी आ. यासन &ग्ट्य 
अनूययागी। काऊक वाग ड मनक संकत्यि कने७ अ रुल 
जीवनाययागी आ यासन रुल काना अला काउम अयन जीवनक 
समयक नश कनव ज््टसँ जीवन गमा क्लव अकन रुनयाडट 
जीवनम नकि रु5 यवेञ जसं जीवन खलियाऽल ञकाँ जदि 
आट शकुन क्लव यासन रुला स गं दवनम छल नदि। 
माञश्यक नियानवी अंगीकान कते दवन वाजल- 

"माऽ, जखन ऊ मनम नीक-अवला रछाड, करिद्‌। रुमनासँ अ काऊ 
रऽ सक रूम सञ्‌ न यूना यवो, मदा जागक रग ञाढिना सर्वी 
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सशश यळे के स गं शगेथ यडंगो। किया ककना (थाड वॉटि 
यवैथ। " 

अयना जनेग अयन बिवानक रान दवन माथयन रूकलक, मूदा 
माग्ड्या गं माय न पनिबानक रुली। माञ वडली- 

"वीमा, आव गाढूं झआन-जरान रुलद्‌, कमवरु-खटवरू यनिवानकँ 
देखवरू गखन न अयना मनम विसवास रउ गाना विआर-यान 
छद्‌ वाल-वच्चा दरू, सरक निमनडना गान न कनञ यगा " 
डाना, जलसनी यजिवभक ग्रबाट्म वाऊल कलो, मदा अयन यनग्यनाक 
डा यायिग्र मागा-विगाक निर्धानिप रुल चलि आवि जरुल अक्कि, आ 
अग्नि, वरा-वरीक घन वसा मान विआरु-दान रुला यक्कादेटग, 
अयनाकँ वटा-वरीक राज वा कर्स मूक कडवा 

यवनक मनम कलक'माक नंग-विनंशक जूय नायिय जरल छल, जद्ट्सँ 
मन ग्रगूटिय ग्रद्नलिग रव्य नझुल छल, वाडल- 

"माथ, ऊर्ना कू(भसन रया याँव वर्खक कमाग्टम <ंटीठाक घन 
वना ललेन आ वढिनक विआक् कऽ ललेन गर्ना रुमरूँ कमा कऽ 
यखा यवी। अयना गं वढिनक विआर आदि नरि, गँ3 दस कहा 
खग कीनि लवा " 

अखन भनि वानिरानिन ऊलसनीक मनम सयना वनल कलेन अ 
अयना दस कहा खग छालग ऊ्डसँ यनिनानक यनबनिस अयना 
आगिय-यानियं निमादि अयन जीवन भिखनयन अर्यादर्तों मान 
किसानक जीवन यवित, मूदा जिनगीक अनिम यवम मान वूड़ा$ीम 
जखन वराक मृट्सँ ऊलसनी सूनलेन गखन मनम डान विसवास 
उागलेन ऊरून शनक सयना (कत्यना) दख किया अयन सयना 
यूर्तिक दिशम वाई क्रियामील दाटेट छे जलसनी वञली- "वोजा, 
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अयना ऊँ डागवा खग-यथान वाग उाडडसँ साध्या-याग खा गुडन 
किग मान जीवन जलेविगों, गं अयना यनिवाजकं न किसान 
यनिबानक माना-ग्रविद्ञा शमा आ अयना मान-मनजाया वरेत। " 
दनक मन गना उ७ल कल ज माइक वाग सूनव न कलक। मृदा 
माद्ड्यक ग्रश्नक उग्मन गं वराक दव कल। वाऊल- 

"माञ! खे दाथ-यडन सँ डा रु5 सकत, ग्म रूम (था वद्थमानी 
कनव अ गृं वेमान करुम ज कमवी गाना दाथ-क दवड़ा " 

वरा कमाथल यादेक आशा दख उलसनीक मनम डाढिना आभाक 
आन लागि (लेन जना निर्वछकं कया याकानम मनमाना कया 
लटक अधिकान रटे वृदाननक कदमक शोक्कक मूलाक आग 
उाक्ना कृषक गिना व्रञवालाकं ञ लगे कलेन गिना दनक 
आग जलसनीकँ आ. उलसगीक आग यबनवी लागि नरुल दला 
सर जानि की ऊ कृत डारुन न (गायालक कला ऊरून थंकया 
डादन लाक ड गोटेड्यक जीबन सदुश अयन जीवन वॉन कन 
यंयामृगा द2४० आ अयन यंयामृगक सिनडन कने अयना ञीवनक 
दिनवर्या निमादिग अकि। अयन राज उपानेत जलसनी वडली- 
"वोआा, मनेकाल नानी जरिना करुली गिना कुम डाकना आँयनक- 
खूटम गीजरु वाडे मनम जखन ळी। कान दिन ल नाखव। कहना 
रूम रलियरु ग माटेड्य वाय न रलियद। अयना मूरसं जँ अवाय 
निकालव आ गाना विसा जा, गछ थंड्न कि दमर्दी (गो-खोक माथ 
ढूजव ज गाना अबला रूम दवद " 

मादक वाग सनि दनक मन मानि (शल ऊ माड्या अयन स्रीकृतिक 
नियाज द) नदली अक्वि। दवन वाऊल- 

"माथ, घाट-वार जाशटक अकि गछ सर यीज गृकयन मान 
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समयानूसान काडा कनी खला यक्ठाईडग कनो आक्कादेडनयन छा4- 
यथन नंदि मा5 लव सदा नोक रुूशवग। " 
उलसनी विना किङ्ग वजन अयना काऊ दिस वाऊ (गली। यवनक 
मनम उ0ल ऊ यिगासँ किथ न मँरु-मिलानी कतेग घनसँ निकली। 
डाना, ऊलसगी यवन लगसंँ झि अयन रानसक डनियानम लागि 
(गलो मया मन जना सीकयन लटेक (गल शनि गर्ना रुलेन। मनम 
उटी उ0लेन अ अंढिना अ वरवनिरानकं अछाक लारसँ वकती 
कीनेक मन रुलेन अ वकतीक यासक लारुसँ जाळ कीनव। मृदा 
उलसनीक मनम स नकि उ0लेना उ0वा कना कनिगेन? जीवनक 
अनिम यनम मान वूड़ायाम यदूँव जअलसनी दख नल कोथ अ 
अगे दिन ते अयना दनू यनानीक ददम दूवा छल ज नस-नस निब 
मर्द ससेन नझुल अकि। खकया वया दवन अकि, सख वकलल- 
उरुलल अछि गकन आशा कग कतवा लल खून अयन मन 
करुलकेन ड किद्ठ अकरि अयन गं आगो वञळ अकि। किया नीक 
अकि आकि सन्नन अछि, डा अयना कग काऊ दग) म्ठला 
यळा2टग मूँर्म मूखनागी वळर न ल(गोग..! जरावसँ अयन ऊन 
जीतन दख उलसनीक मनम उ0लेन अ कळूना दवना अगवा कमा 
लिभ ऊ यूनू यनानोकं मान मागा-यिगाकं मनेवन गक रूख यर 
नब गठय5 दिञ्‌३। घन वनाशव आकि खग कीना आकि अयन 
विआद्‌-यान कग, डा गं अयन कनप, अयना ल कती डाना, 
मागा-यिगाक सवा सञ्च अयन कर्गद्यक सीमाम अछि मया गकन 
झलाझल गं यासनक न शगथय य झे। जखन गक उड आभासं 
यवनक सवा कलाँ गटेडम ज डा जीवेग रजि जाग-वियाति आ रूखसँ 
गनस5 नंदि दिञअ्‌थ गं वूमव ज वरा निमित ऊ सवा कलाँ गकन 
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रुलारूल अयना मवा रुठव कछला 

अयन आभाक रुल दख ऊलसनीक मनम मापूप्र गकि जाग (गलेन। 
जग्ट्सँ नियाज उ0लेन अ रुशबान दवनाकँ सूर्मति दथून ड जाव 
डाकना कमांक लूजि नीक ऊकाँ नदि रुल अछि स यिन सीख 
लिञ्‌a। जखन काऊ कतेक लूनि ₹5 डगे गखन न डा लूनि डाकना 
दाथ यके७ कतवा कनगे। काऊ न जाऊ की, जाऊ न काऊ की 
डाखन डाकना कमाग्टक लूनि रऽ अते गखन डाकजा डॉट आकन 
अयन ववया न रु डागडडी ऊखन सं रु उगे गखन डा अयन 
व्-विवेकसँ नियाज कतग ड वरा गं गखन न वटा जखन डॉ 
वरा-वर्मक पालन कलग। ऊखन सं कनथ लगग वखन न अयन 
निवेका करते ड आव जीवेक सावन नदि छल गाव वाळून आटक 
खशपा छल मूदा जखन स रु5 (गल गखन डाकन य्य वनमायिग 
नदि कतव ते डाकन मान सात्रनकँ न यायाचिण उययाग रुशग। 
दूनियाँक कोक वासी किथ न॑ राद्/ आ कगोसं कतो वास कि न 
करी, मृदा ऊखन जीवनक (मनूखक जीवनक) वीय वास कन३ 
लव, गखन बथड्‌ न अयन वासरूमि मागूरूमि नूयम सदा लवनग- 
यगनग। मन वरुलवेक खियाल अल की, मया गँ3 सरी क्रिया 
नरि की सदा नर्य करल आ सकेछ कळेल अयना सरु गं कळिग 
की अ सूख-यूखम सरु संग की, म्या डूख कना सूख वनत मान 
दखक संयनध सूखम ड हडंग, गड वीयक अ ग्रक्रिया अकि पद्म 
क कग की, सख न दखल यगो डाना, सर जनिग की अ ड 
उ ललक सं मनव कनव। गळूम मनूखक डिनशी७ कगरा अकि। 
तळूम कग कालक गांडी अकि? उ(शाम उक्षाक गें डग अकि। 
शंकरा शेगिक विद्धानवी ऊँ वाक निकलव गं दमादटन उको यन्ञा- 
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म-यत्रा आ सिन-म-सिन गग रुटव ड सदी सलामत यमा<४न उर्खाडि 
यबड(0ोन यावेनम झाल-डाली सांडि लव, वाल-वाबक खल (था5 
की। उटी मानि लव ऊ शतिक विह्लानक पुर्न यी0 अथाग्र निदान 
की ञअकना जीवन विह्ान सद्य कळे कविय, मया आ लगल (थाड 
वूमिम अवैथ। खायन ड आव मूया अलसनीक मनम आग गं खनी 
उ0य (लेन अधि ड वबशनिक जीवनम नानी मान वरी, गीन 
गनरूक सढ्याशीक जीवनक संग जीवन विगवै)) मान रुल मागा- 
विगाक वीय उब्रास॑ ल5 क5 आव विआरुू-यान नदि रुल जरला 
विआक-यानक यदा मागा-यिगाक जूयम सासू-ससूनव यवे क्रेथ 
आ सब्यागीक जूयम यविकी आना, अनवा-अनव लाकम अजवा- 
अजव जीवनक संगे अनवा-अनव जूय-बिवान सख अकिऽ मदा 
अखन स नदि जखन ऽंगव ड साधाननष डुछिय ड जीवन यलि 
नरुल अकि, वस गगवी 
मागा-यिगाक वीयक अ वीक जीबन अछि अ सवा जूयम रावक 
अकि डटेट्सं अ जरिरावकक वनदान वनल अवैश, मान वरीक 
जीवनम ड अरिरावकक ववरान नेल, सासूत थला यद्धाद्टग 
उन्म अनका दिशा दिस यनिनाजक वनदान अवित अछि। मान 
किक अरून यनिबान अक्रि जग्टम यावी वरी सयून वूमि-मानि 
मावा-यिवा मान सास्‌-ससून भयन ठाड्न आयन वना चले छोथ 
डढटसँ यनिबानम वठा-यूगाळूक वीय ग्रम वन बिबाद कम आअदि। 
मूया यासन गनरुक ऊं यनिबान अछि, मान डादन यजिवान जढ्टम 
वराकँ गं अयन जक-वीज वूमि थक गनरुक वनदान जखनों झेथ 
मूदा यूगादूकं आन वीज नूय वृमि ग नूयम नकि वूसे क्रेथ, उद्ड्स 
यनिबानक गर्टीन-सँ-गररीन याखयूक्ष वागानश्षक सख सूजन दछ 
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अकि। आना, वढूसंस्य यनिवान शाम-समाजक जरून अकि, जब्टम 
मागा-यिगा अयना ख्भीसँ वरा-यूगारूक सम्रव् गा रीन-रीनोज रु८ 
जीवन रिक अयन सरु जीवि-नोति वियागि यड छेथ। खान 
गामा-शामक आ गामा-घनक अयन-अयन लीला अकरिञ आ सर 
अयन-अयन लीलाक लीलावन कीर, किया अयन-अयन जीवन 
लीला यसा2४न वृद्यावनक कृत्य जकाँ नास जवेग जरुथ। जलसमीकँ 
पढ्दै सरुस कान मगलव क्रेन) लाककँ मने दखे क्रथिन गं उलसीकं 
अयना मनम दारेट डेन अ ऊंढिना सर मने७ गदिना अयना मनव। 
उडी (था वूसे क्थ ज ककन मुणू कळून रुल? साम ग्रा निया 
मृण्‌ वमे क्रेथा लगल रून नटी आगा मान जीवनक आशो, सद 
यखलासं मान जीविगकं दखलासँ आगिथ आनट क्रेन ड जान-ग्रा 
यव जखन डिनगी यला गखन मनव कि) जग्डसँ मृणूक उन मनस 
दटिय का डेन आ सामाम ऊ दूनियाँ दखे क्रेथ गम अयन 
आस-वास-यास गकेग डिनगी। दिस व५३ लएे कथ गखन डट 
आगो, मान जिनगीक जागा, डॉक्ना जीव जाड क्रेन अना करिया 
मनव न कनव। जरिना सर जीवे७ गिना रुमदूँ जीव कनव। 
वयानी उलसनी वूमिया कना यवी ड जीवनक मृण सिरू यगन 
शकि चरि यगन भूय वनव रा मृण्‌ नंदि की। डी गं यंवरलेतिक 
भनीजक क्रियाक वीयक रुल झड अखन गक आँखि ताकि दूनियाँ 
दखे कि, कानसँ किछ सनिगा की आ. दाथ-यञन लानि-यानि 
रुखा-यियास मर्वे की 

भनीजक संगे मनूखम आग्राक वास सरा अकि अकन अयन 
दूनियाँक जश आ नीति-नोति सदा छद जकना यके मनूख 
अयन मानवीय जीवनक सार्थकगावी यक मेथा आँखि वन्न कलाक 
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यक्कातिया दूनियाँ दखे क्रेध आ कान वन्न कलायन सरु विक्र सने 
क खान ज क्रेथ, गड सरसं उलसनीकं कान मगलव केन) 
मगलव थगव क्रेन ड जेट यवन घनस निकेल यनदश आ जरल 
अक्रि, कपड जरु, की खाउग-यीअग आा कना सूतग-वे0ग.? उम 
आवि ऊलसनीक मन ढानिक5 करुन ल( क्रेन) मया लगल मन 
उटी कळे केन ड दवन विक्र की, करना वकलल-ठछलल कि न 
अछि मूदा की गं अयन काखिक सनान न..! डाकना ऊँ काना 
तनरुक मन वा द्म याठ-कयाठ लगगे आ दरक मूदेश्या ग9यगे 
गं डास की अयन मन नरि ग०यग.? येणम अवेग-अवेग 
अलसनीक मन दबनक डा आंग रुनल जीवन लग यरूँव (गलेन, 
डा अखन गक सगल कलेन उलसगीक मनम उ0लेन ड ओसूक 
दिनक शन (खाडव) दवनक गामा मान याउन जरु जखन गाम 
मनम डोग गखन न मागा-यिगा आ. सना-समाज मान मदत गँड 
जाड दवनकं आटून खना<४ डा<४ जूयँ ख्आञव ज सर दिन मान 
नून) मान ठा नकि जरगे, कलक'माम ज॑ग-न॑गक मि02४ गँ दखग 
मया ज॑ग-जंगक गशआा-वघशभा मिथिला जकाँ (था3 दखगा ऊँ स 
जरग गं उकारा जादू कलक'मावला अनका खा दट) गु अकि 
ड गशआक मर्निम न वूसे। 

यवन अयन निवानक अनकूल साम यिगा लग यदँवल। विगाक दाथ 
गँ काऊम लागल कलेन मया मनम दवनक जीवनक गीति गना नायि 
नरुल कलेन ज वियान घनघना जरुल कलेन आना, अयर जीवन 
जरून चनूबवानीक काऊ गं अयना ठ॑( यलि नकुल कलेन, मया 
यगनशूय उका यले लेन) मान उटी डा मन करो लेन मान दवनक 
जीतन दख जरल कलेन आ देनिक क्रिया, दिन-दिनक काडा, दाथ 
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कऽ नकुल कलेन अणासा गं अग्यास क्ीरझ। जखन अणास वमे३ 
तखन आअणासी जीवन वनेत अशर वनियँ आद ऊखन अगर 
कर्म समयक संग यके७ आऽ] वेग यले गखन न डा रुल समयक 
गतिक संग गति यके७ गतिशील जीवन वनि यलव। 

डाना, आवे गक दवन माइक संग शय-सग् कने छल गाव गकक 
वाला-बाक्षी जा बिवानाक ऊ जूगवा छल डा विवा दिस मृ» नस- 
नस नसा2डग नस वनि निस लगले. अखन अमिक यिगाक सिनरुक 
ख़नूय दवनक मनवी गना मॉथ दलकै अ रयावरु जूय वनि दख 
दवनकँ मनम वघडान जकाँ लागिय (जला उरसं काना गनरूक किद्ध 
बिवान मृड्सँ निकलव न कथल। 

यनक मनकँ डादिना अयन वघवल नियान यके७ नन छल, डद्ड्सँ 
वकान वन्न दले, गक्ना अनूखवानीकं सदा दबनयन नजैन पछि 
वबडल जकाँ मनम कूद» लगलेना अनूषवानीक ववञलक कानक्षसँ 
अयन मनम श्ञॉनि 309 लगलेन अद्ठसँ भयना ऊयन गामसा उ(ठन 
आा रुयावद जूय दख उना खडडा श्ॉनिसँ गलिग खडडा मन 
करूलकेन, 'की अयन खना गक अयन रीमा वूमि सकला अकि। 

शंकरा वरा अछि सञ्च जाम-घन छार कलकणा जा नदल अकि। 

नदि आथप गं खाडग की आ जीवन कना यलगे। गूम गळून 
वकलल-उर्लल अकि ञ विञआाद्य-यान डग की नंदि रगड 

अखन अयन उूनू यनानी डीवे की गं करूना-क संग मिलि जीवन 
वोता लड की। म्या ऊखन यमाळ रयत गखन कना जीवन चलती ' 
चनूखवानीक मन वियाजसँ गना धना (गल कलेन अ अयर्नदि वकावू 
वनि (गल कलेन, गंज मूक्सँ काना बिवान निकालव, उयिग-अनचिगक 
वीय रूँसि (गल कलेन। गेवीय मनम डटीझा रुय शनि ज जड 
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यननकँ ओमक लाक वकलल-ठढूलल वसेञ डा कना कलक सन 
भरुन-वाजाजम जदि योगा गग जारी-सबानी यले ड वलियानाव 
आन वँवव क0न नळे, यवन गं सद यवन की..! आश वठ 
अयन मन कळूलकेन मान जनबजानीक मन कढलकीन- ञखन दवन 
कलक'मा यदूँव जाड गखन चिठ्ठी य0वेल सद्य कळि दवे आ डटीछा 
करि दवे ड सकार्म नंदि गं यखा-यख ऊनून चिठ्ठी लिख 

थंकाथक वनबवागीक वियान अयन वंगयन गळेय डाम यदव 
(गलेन जेणमसँ अयन औवनक वाग मान यडलेन) अयन येछला 
यीर्ड मान वावासँ ऊयन, विन्‌ दखल कलेन, गँ3 ञळिना मनम 
डागलेन गिना विलीन ₹5 छूना (गल छलेन। उक्ना काना सूनल 
दबस्रान आकि गी(थेखान मनसँ कना आ मान विसेन ञा की, 
मूदा आँखिक दखल गा-डिनगी (था रुना22य, अ गे छ0यानीक 
यून उका मुणूक रीमा भनि मान नरे ऊखन ननूबधामी याँव 
वर्खक रुला गखन वावाक संग विपा आ. यादीक संग माग्ट्याकँ 
सं(ग-संग खगक आडियन जा खला कला आ सर किया काऊ 
कने छला। डाची जीननम वावा आ यादियाक मृणू दखला। यक्वाटटग 
विगाक संग अयना डाढिना जीवन विपवथ लगला डाळिना वावाक 
संग यिगाकँ वोगल कलेन आठ्या डाकिना वठ-वानिया वनि जीवन 
जीव जरुल की। अरीणम सं न॑ यवन यनिबानक जूखिकँ मा७३ 
यादे खगा कडी गटेडल ग अवल-अव७0 यंनिवान घूडेछ (गल 
अछि गपङ-गग विन्‌ माऊ दन काजा यलव गं किन अकि 
अंकाञंक अनूषवागीक मनम उगलेन ऊ किञ न आट दवनसँ सर 
किक पछि अयन दिसाव मान यिवाक यायिव्रक रिसाव, रुडिछवेग 
चली। जिनगी की की आा ३कन मकि कना दया? यछ न ड 
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नदि कमन वंकियोग झूनियाँयन जरल आ न दूनियाँक कमना ऊयन 
नदले अंढिना खाली राथ आयल की गर्ना सिक्न उका दनू 
दाथ मूलवेग वलि आडवी गदेड्ल कि कका लठयटीम लरयराउल 
डिनगीक रिसाव जाखव। ननूबवानी वडला- 

"वीजा, कलक उव कनवद्क?" 

बनती दिस गठल यवन अयन नजेन (आँखि) 30 अवकास दिस 
ताकि वाङल- 

"वावू कूशसन रेयाव कळि यलिडेन, डार ल जाल गेयान 
रुला गखन?" 

चनूखवाती- 

"गाना दूष काऊ कान कशल छळ?" 

उाक्ना कृ(शसनक मूर सुनन छल गिना दवन वाऊल- 

"जखन दनियाँक आन मनूख उका अयना उदा रुल अछि गखन 
दूनियाँम कान काडा आरुन मनूक्क अकि ॐ अयना का नदि 
दज " 

यनक वाग वनूबवानी वूमि (गला ऊ विन्‌ बिक सू(श। जखन 
सीगाजाम, सीवानाम ना(क्याम, जा(वथाम कतित अकि, यिद्ठी-य'्णी 
सद्य अक जाय़ा-सं-दासन जाझ उघिग अछि गखन दवना डाढी 
कू(शसनक सिखोलदा सूझा उका वाडि नदल अकि। मन मानि 
(गलेन मान वनबजानीक मन मानि (शलेन ज दवन कलक'मा डव 
कनग। वनबजानी वडला- 

"वोजा, ऊखन गाम काग जाड करू, गखन सवन-सकाल शामक 
सीमा दा आन गामक सीमा यके) लथवर। जथट्‌ अयन गाम वा 
यनिबानक सीमा ठी, सथर न॑ यासन जामा आ यासन यनिबानाक 


विदेह ३५८ म अंक १५ नवम्बर २०२२ (वर्ष १५ मास १७९ अंक ३५८) | | 245 


सीमा रुल। " 

कलक'मा अवाक थंक-थंक वागक अऊनगवर्के मान काडाक वागवी दवन 
अखियासय लगली अखन धनिक अ समथगा, यनिबान वा समाडक 
ग्रति, दवनम अ किक्ग आवि नदल छल, ठा समठा अकाथक 
(कलक'मा अवाक बियान) वार यके9 नन कलो यिगा लगस 30 
यवन माथ लग आवि वाऊल- 

"माऽ, अखन वढूग काज वाँकी अधि गँळ यकिन खाडेडल दऽ यी 

न गँ काञक व्रमसादीम अखन या» जाथव गखन खनादंडय विसेन 
जाञंवा " 

उलसनीक अयना मन मानिय जल कलेन ज किङ्ग ड॥ ल दवन 
घनवेया अकि, न ग डा आव वड्नवब्थ्य रुल किनी अखनका 
खना<४ वरा ऊकाँ अयना सामाम खूआआव मया नोगुका (थांग खूभा 
यंवा 

अयन जूटिंगक किसाव दवन घनयन सँ विदा ₹० (गला अंढिना 
मनूखदवा यउन लाकक दा(था-यथन विनविना ले दे आ वृँचया- 
नियाज मूनपूना लिंग डे, वढिना दवनाक रद्य (गल छल। काऊ 
आा मजदुरी मनसँ छठि दनक मन डेम अंरेक (गल छल 

अछाम अयन सन राट रादेड्यक दशा निगा मान कू(शसनक 
जीवन याय वर्खम डग काज क5 ललक यानिवानिक काज, जढ्टसँ 
उक्ना मा3-वावू येनसँ नदे केन, गर्ना न अयना मा3-वावू था 

नोक-वा सायेक यो9म दवनक जारा करि (जला यवनवी दखग 
कू(सनक मनम खुगीक लदि उ0 (जला थकय संगी जँ रुरु 
आश गं दूनियाँक ऱ्रमश वाया जि गामा उका क्य सके ठी। 

कूभसन वाऊल- 
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"वाडयाँ कलद ड समयसँ पढ्न वलि जलद) " 


-अगदी4 प्रसाद गछलजीक जन्न मध््वनी जिलाक वनमा गोमथ 5 
झला ॥94/7 2छक्चीम रेला गछलजी डिबी उवे जाजनीति गाम 
यम्‌ क जादव यावि जीविकावार्जन दग कवि कार्या स ल 
जयि गर्व समाज सवाभ लाशि (गाला समाजभ बाय अछ्वादी अब 
सामनी बवतत सामाजिक विकाठण लिनका वालक वमि यछलेन/ 
रुग: अमीत सायनक सश गोमथ ग्लान लण& 0४ र 
(गलेन) रुल: मछलजी ज्‌वन जीवनक आकाश समय कत- 
भाकदमा जकल याव्रादिम हवीत कलाह/ 200/ <>व्रीक वढाश््य 
सारण लखन-अग्रग जला 2008 करीत विरि वप वत्रिकादिमे 
टिनक तयना प्रक्राथिव हज लण्लेना शीव काच नाटक अकांक़ी 
कथ, उवास 2श्यादि ठाठिणक मलिक विथाश डिन अनवनव 
लखन भब्गिवीय सिङ्ग र; उठलेन आडि भासन पनि दर्जन राति 
नाटकका. यांच तास उयन गीय/काथ उल्लेस लॉट उयचास 
जा साठ जाOसा५ कA-कच्यानीक राश बि गदद्रदू्ध विकयक 
(गॉथॉलेख आदिक ग्रफकाक्ात तात उयत अहम प्रका कळेना 
सिधिला-मेधिलीक बिराम शी जगदी प्रसाद मछलजीक याशदान 
अआविश्तक्ीय कहना 28 भवन सवव क्रियाशील अ जवना वर्मिगाक 
लल बिटिब्ग सछासरक बाना रुग्ानिपवलष्ठप दष्श्य उरला आहि 
य%- बिदड सथादक गल बजा 'गयक जिनशी' लघ कक सश 
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लाल बिदड समान- 2077: 'गामढ़ जिनशी व समश यागदान व 
ताठिय अकादगी झज- 'टोंगन लिटिययन अबाउ- 2077' /मिक्षिा 
मेविलीक उब्रयन लल ठाऊन दतरा बाज वेदेह तममान- 20/2; 
दिद सद्यादक ग्रछल द्राजा गे पने" उक्यास लल बिदड वाल 
सारि यूलक्ञान- 20/4: साड्गिम समश यादान लल छस अब अत 
(वत समिनती झगा को9की साठिय सम्रान- 20/5: सिष्लि- 
मेक्लीक विकार लल सपव क्रियाशील तरुवाक कग अखिल रतीय 
मिथ संध डान वे्चना। मिश्र यात्री! साशान- 20/6: तयन 
शमिवाक अरम जलय याशदान कग याूया-यछल ड्राता- कोशी 
तशान- 2077; भिविला-मेविलीक स अब उठू सवा लल अखिल 
र्ाकीय शिकला तप बात 'श् वाव्‌ साहब चकती सशान- 2072; 
यवना समिति क्टनाक ग्सिङ्ग 'याठी काना ग्रलक्ान- 2020: मेकल 
ताठ्यिक अर्बकें।! सबा आ सूजन कग मिथिला सांड्रविक समब्रय 
समिति उवाढाटी-आतय बाग 'गजकमल योती साठिय सम्रान- 
2020; खाता समकात द्राजा 'साठिय अकादगी दलव्वान- 202/' 
व सादय अ रु्विमि गढवरवूर्ह अबदान लल भमत अढीद 
जागरुल गंठल बियान अव ड्राजा जसत गेडीद वायरल मठल 
बाठ्ीय दनक्षान- 2022' 


जवना ठाय : 7. ग्खनबी जास 2. जकिदिन 3. गीन अ७ 
अंगनडम माघ 4. सत्िया 5. गीवांजलि 6. रसाउन वासति 
आ220 7. सवल 8. जशी. 9. उरुस योती 70. कामाकन्‌ 
77. गन गधन 72. अकास गग - किया संथ्रढ/ 73. क्वबटी- 
अवांगी सांचयन 74. निध्लाक वटी. ७. वमूक्षामाव्शु 76. 
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सभलिया विभार्‌ 77. खाकन उकेग 78. ब्रयंत्रन- बाटक। 79. 
मेला:&ल गक कूल 20. उठान कानु 27. जिनशीक जीव्‌ 22. 
जीवन-गतध, 23. जीवन सघर्ष 24. ने ॥33 25. वकी वहिन 
26. रारन आए जत 27. समवा-विधवा 28. 00 गछ 
29. >&डाव गमा &ञाव वदले 30. लसन्‌ 37. य 32. 
आयक गर्छ) 33. सुविधा 34. मवत 35. सय 36. जनिम 
अब 37. कु्डा- उक्यार। ३8. ययक्चिनी- ब्रव-निव्च-समालावना। 
39, काळ) 40. कमाई 4. सम्प 42. क्क कमल 
43. वीयांगना- अकाकी/ 44. पशन 45. वजना-क्सना- वीडेन 
कक सघ 46. गॅवदास्‌ 47. पटनी सढ- दीर्घ कश सश 
48. योमक जिनी. 49. ज्ागिनी 50. साल्या यख 57. 
रोमक गेकल-सूता 52. अयन गन जावन थन्‌ 53. समनथश्रल्क 
स्व 54. जयवबन-वीयन 55. वाल (यल 56. रमाए, 57. 
उलवा याउनु 58. कागा४ 59. गढडेनशत दा 60. लजविजी 
6/. उका? समय 62. मष््णाछ 63. वसनाव वतम्‌ 64. झशा- 
ख्डीक अटी 65. रलबान 66. ससी गोळ 67. अगला भागक 
गछ 68. शृरच्निक 69. गोक्ववत से खसला 70. उरियाअल 
गाय 7. गुली दाय 72. गियर घय 23. वीरांगना 74. 
खाति (शेषु 75. वटीक येत्र 76. क्रागियाश 77. विवालदणी, 
78. येशीत साल दळु (रलं 79. दारी दाक 80. सूरिमानी 
जिनी. 87. दखल दिन्‌ 82. शवक थियाठल लाक, 83. दिवालीक 
दीव 84. जशन गम्‌ 85. सिलवा दमि 86. (विववनत्र »कान 
87. यतस सवक योतरस उयज 88. समयस वहिब यव किसान 
89. सॅक 90. गोम जाग ट्रटि (शल्‌ 97. यसनाक अल 92. 
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कवियाग 93. सातल यरता जीगल तथ 94. जे आक्रत वनिबान 
95. काकि फी करि सश 96. गमक सूता वदले ७ 97. 
जनिम कीओआ 98. धत सर्व 99. बरीक फान पले ०० 
जीवनक कर्म जीवनक गर्ग 707. संवत, /०2 रति गन काऊ 
/03. साजन आग यत्ति (शल्‌ /04 जीवन दान वक्ष /05. 
जश्न सावी- लघ्‌ कक सधा 


जयन मंग edi torial .staf f.vi deha@ gnai | .९0॥0यन 
य0ड। 
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३.९.जमाकन चोकी- मदद 


जमाकन चेक, सवानिबूण चीर मेनन, रानीय रुट वेंक 


मदमरु/ शायसमिक देटठक छोन सायसमिक लाठ/ मवूमरू विमानीक 
ग्रथम यन सरिगि/ मदद विमानी कन दासन यन 
(५६३६९) / मत्रमह विमानीक गसन यनश्ष/ मशभरु विमानीक यानिम 
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अनस (5६ ०2०)/ मधूमर विमानीक याँवम अवस (5६ ०४2०)/ मभर 
विमानीक कअम अवका (5६92८) 


१ 


मर्ह 


आड झुम ममर्‌ विमानी यन किक्ू आवशकीय वाग वपा नझुल 
की। सामाग्र७ लाक सरु उटी मानि नझुल क्कथि डा, ऊँ मत्रमद विमानी 
रु (गल ग डा करिया जनि सं तीक नंदि छायव आ सर दिन 
यवाडंटी खाडेटीय यग) टेडी वाग किङ्ग कुदू गक सण मानल जा 
सकेग अकि, कान अिकगन लाक अयन सरास लल नकि ग 
जाशनूक समय यादव कथि ज्‌ न अनशांसिवा आ<४ देखि नदल 
की अ उटी मवम विमानी दिन ग्रति दिन अयना आएगान म क्रमिक 
जय अधिक सं अधिक लाक क ल5 नरुल अकि। कमना आनगव 
मदमर विमागीक बिषय म यू जानकारी बैञ्चनिक दुखि सँ झासिल 
कनवाक यारी। डाकन यूक्षेयया उ्ूलन छगु खान-यान म ओन 
नरुन-सरुन म अनकूल यजिवर्गन कनाय आवथक अक्कि। उदि लल 
जानकारी संग खान-यान आा नदन-सरुन लल स्यं म अनूभॉसिग 
जरूव संछा यनम आवशक अकि। ग्टी विमानी आशय नदि रुल 
अक्रि। डाकन क्टपिशस पूनान अहि गखन आवनिकगा आडान 
निकासक क्रम खान यान म यनिवर्वनक खूलस्चनूय डाकन वळ्गायवा 
म वृद्वि रुल अकि। जार्घनिकताक क्रम बिद्चानक ऊय म सदा 
आविकाविक विकास रुल अक्वि। स्रासथ विरान म॑ (गान आडान 
अन्वबक्षक रुलम्चनूय अनकानक जिल आडान गरीन विमानीक 
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दडलाज सरुञ आ विमानी जनि सं उबद्बुलन याथ अक्रि। डाळि म 
कमना वूमन मत्रमर विमानी सञ्च उत्ूलन याथ अक्रि। वळत यूर्व 
म वेच लाकनि विमानी सरुक लाडा ३9) - वूठी, विरिन्न गनळूक 
रुख आ यथ यनरुञ सं कजेग कलार डा लाकनि मूरग्रगया लड 
आवॉनिग क्ट्लाज केत कलादी वर्ग यदिल मामूली संक्रम 
आडान दुर्घटना सं लाक सरु वीमान खाड्ग कलाद। काना काना 
संक्रमक्ष डारून शग्ट्प छल ज गामक गाम सारू रु आडटंग दला 
स्रास॥ विदान म ग्रगति रुला सं ग्टी सव निर्यप्रि रु (गला आदी 
तनं मत्रमर विमानी छतु सदा वे़ानिक लाकनि सकानाग्रक दिश 
म आजा वढि जरल कथि सर्वप्रथम उटी दखल (गल डा डान 
मनीज ज खुव यानि यिबढ्टीप छलाद ओन इनका अविक यभाव 
दुद कला अमीन क गोल वोन वान कम रु आड छल। किक 
मिना म रूनक मृण रु आादंठंग छलनि। गकालीन चिकिसक लाकनि 
ठूनका उयवास कना, कम यानि यन जाखि, मात्र दनियन वनकानी 
दड्णादि खना लड आवानिग डडलाऊ कनेग कलाही वाद म याडाल 
(गल ड डाङून मनीज क यशॉन म यूटरी लूवकेग अक्वि। गखन 
चिकिसक लाकनि डदि विमानी कन नाम मन्रमरह नखलनि। ऽदि 
विमानीक कान& रगु डाळि समय म गनद गनर क अनमान लगायल 
(जला किया अनमान ल(लनि ऊ उटी यायन गं कन खनावी 
स॑ किया करुलनि किठनो क खावी स॑ किया करुलनि मसिक्व क 
खनावी सा क्रमिक नूय म अश्न रुल (ल आ बैहूनिक लाकनि 
डाछि निक्षर्व यन यदँवलार ॐ अजग्राभय (ए३॥८7०३५) म रॅश्सूलिन 
नामक टॉमोन दाटे अकि गकन कमी सं मधमट्‌ विमानी सदे 
अकि। वाद म ग ३टी टॉर्मान वे्ानिक लाकनि ग्रयागगाला म वनवा 
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लल सरूल रुलाढ। ठाडि सिद्ठां) यन मनीज क <लाऊ कलनि, किक्रू 
कदू गक सरुलगा डनून रुटल य॑य ग्टी झ्ागी <ठलाअ संरुव नकि 
रु सक्ला वेरानिक आअब्वबक्षआ क्रम म 
कावाटाब्ट्य्रर, ग्रारीन, वसा, खनिज छीन विटामिन छि सरक 
रुमिकाक संदर्री म विरुत रान रुल आडान याडाल (अल ड खान 
यान म उयलब्न कावीराटटञ्र डीन चीनी कन अधिकता भनीनक 
जक म॑ यीनीक यनिमाक्ष वढनैग अक्रि। मबूमर विमानीक संदर्री म 
युष जानकारी लवा सं पूर्व किक्रू नि्नलिखिग जानकारी आवशथक 
अक्कि। 


कावीदाटट्यट 


गनीन संयालन छगु शकि (६१०7६५) कन आक्यकगा चावट केक 
अ कावोदाडड्यट सं रुटडेडग अकि। रम सव ज किङ्ग रशन कनेत 
की, डाकन कावोदादेड्जट अंग यायनं म निखंठिग रु अकि कन 
सनलगम रा थूकाज म यनिवर्तित झन्डा अक्ति आडान डा (भवित 
म यल जाडेडग अक्रि। (भानित क माथम स॑ अमीन क ग्रणक आँग 
म अकि ग्रयान कतेक छगु शूकाडा यद्वि आटण अकि। (शनिं म 
शचि थूकाज क यनिमाश्न सामाय सं ञाखन अविक छाद्धव अक्रि ग 
रूम कप कियेक अ नटी मम थिको नक यनीडाध म ऊँ यनिमाक्ष 
१० स १०० मिली शाम ग्रति उसी लिटन अकि ग बटौ सामाय 
अक्रि। कखना काल थुकाञ कन सामाय सं नोया संस आवि जाग्छ 
अकि जकना निम्न नक सर्वता करल आटत अक्रि। आर्थ सरकता 
आसंगुलन मन्नूमद विमानी थिका 
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डाखन (शित म श्रूकाआ क आवक ग्रानेट दाटे) अकि, डाकना 
गनीन के ग्रणक अंगक काशिका म ग्रवेश कतवेक लल वारुक क जूय 
म ग्ट्सूलिन क काऊ येग केको ऽदि ग्रक्रिया लल रमन अगग्ाभय 
सक्रिय रु उदि लल ग्ट्सलिन क आयूर्गे कनेग केकी 


मर्कमरुक ग्रकाज 


यग्ड्य -१ मनभर : ऊखन आनूवाभिक या अग्र काना कानन सं 
गनीन क अयन ग्ट्सूलिन आवशकता सं वर्ग कम जदेग केक गखन 
(भाशिग क शूका डठ्सूलिन क अराव म काभिका सर म नदि आ 
यवेग केक आडान नका यनीड म शुकाञ वठल अवेग केका 


शछि गनळक वढ़ल श्रूकाअ कन क ठाय -१ मवद करल जाग्ड्ग 
अक्रि 


डयवान : थकन उययान लल विकिसक समीयीन खानाक म 2शझूलिन 
येण काय 


टाेड्य -२ मधर : उखन गनीनक अयन ३ड्सूलिन उयलब्वगा ग्रयाय 
जकुलाक वावङ़्द (शॉनिग म सर्वता या श्लेकाऊ रून सामाग सं 
अघिक अवेग अकि ग डाकना टाळेड्य-२ मतव्रमर करल जाडं 
अकि 


उययान : थंकन उययान लल विकिसक समीयीन खाक म यबाग्टी 
लवाक रंगु समाव कजेग छथि। नटी यवाग्टी सँ अयन अगग्यागय 
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सक्रिय रु ओन अधिक ब्ट्सूलिन आपूर्ति क्तेग अकि ताकि नका म 
उयखिग शेकाड क भरीन के कागिका सरु म यद्या देक आ नका 
म उर्यास्रन सामाय सं अधिक शूकाञ अयन सामाग्र कन यन आनि 
जाया 


नि७ब गरि ग्य: (१) जखन गरीन म ग्रयून माया म <टआअलिन 
उयलब्र अछि गखन कान कानक्ष सं यग्ड्य-२ मवमर शब अकि ? 


शुकन उणन अकि भीन कामिका म दे्सलिन ग्रगिनाच उणन्न रु 
(लेक अकि, अर्थग कानिका म॑ शका ग्रवेश कतवाक दतु 
उगग्याभय दवाना सामाय नव उसजिंग डझूलिन रॉमीन सम नकि 
रु यानि जरल केको यवाडटी दला उयनाक अगयाभय क सक्रिया 
वडा ओन अविनिक ग्ट्सलिन आपूर्ति साडे केका आदि सं (भाश्षिव 
म उर्य्िग अधिक श्रूकाआ अशद्राशय द्वाना ग्रदण अपिनिक 
ग्ट्सूलिन क सब्याग सं कांणिका सरु म यल आाद्टग छेक। रुलम्चनूय 
(भाक्षिग कन श्रूकाअ रून सामाय रु जप अदि। 


(२) आखिन भनीजक कागिका डठझलिन ग्रंविना4 कान कानक सं कजेत 
केक? 


कामिका के आवशकता स॑ अधिक श्रूकाअ नकि चादी। अशन 
उवनदरी अधिक थृकाज कामिका म उगेक गखन लियिड, कॉलणॉनाल 
ओन ग्रादेटझ्ोसनाधटळ अधिक वनय लगगेक। अदि सव कानश्ष सं 
कामिका प्रतिमान कनय लेग छेक। अगन खान यान म नियंगश्न 
नरि आ. सिरु यवाडेटी यन निर्रीन रऽ मम ग्रबंजन केत छी 
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उटी उचिग नि) गं मवभद क थक ग्रासिन विमानी कहल (गल 
अछि। क्रमिक जयश यदिल मव्भद रून नका याय रून लियिड 
य्रयूनगा रून रूदय ,किडनी लिवन संधित अनकानक विमानी। 


(३) की सञ्गब अक्रि ज मव्रमद क यूना पुरी ठीक कयल जा सकेग 
अकि? 


विक्रल सूत अकि। खान यान सं अन काशिका ब्वाना 2ड्सूलिन 
ग्रतिजा भूय कऽ लेग की ग संरुव अकरि ज मवम यूक्षेयया 0क 
रऽ जायग। खान यान डान रुवाक यारी जादि म कावोदाडजठ 
कम खडक आ ग्रारीन ग्ट्यादि धिक) अकि सव यन थान दवाक 
लल काना खाद्य ययार्थ क झोडटीसमिक लाउ आडान झडटीसमिक 
दद करक अकि डट वूमि ग्रति दिन आदन लवाक यादी 
अन मव््मर नरि रुल छा व॑ अधिकतम १०० आढ्टीसमिक लाउ 
खाना ग्रति दिन, डँ मधूमद्यूर्व (7-९० ०७९४।८ ) क खिति म की 
गं कूल 30 आढ्टीसमिक लाउ खाना ग्रति दिन आडान जौ ममर्‌ 
सं असित की गं कूल २५ आग्टोसमिक लाऊ खाना ग्रति दिन समृयिव 
दायत। 


यदि गनद मठमरू यूक्षेयया नियंविग रु सकेग अकि। 


श्लोयसमिक टेट ओन धायसमिक लाठ 
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बास्तबिक में जक खाद्य यदार्थ उयलब् अछि, डाचि म 
कावौरायञ्चर, ग्राटीन, वसा, खनिञा अनं विरिन्न ग्रकानक विटामिन 
सरु याडाल जागा अकि। कावीदायजट सर्कना या थूकाश कन 
मूस साग खड अछि। चीनी या श्ुकाडा (भॉनिग म वळत गड 
नब्गान सँ (भाक्षिग म ग्रवन कर्मे) अकि। गं सर्कना अवं श्चुकाञ क 
ग्र नद्वान क मानक मानल (गल अकि। अर्थाग क॑ किया १०० 
आम यीनो रुध कजेग छथि ग कूनक (आाक्षित श्रूकाआ १०० क 
गेति सँ वदेग अकि। आढी मानक अनूसान ग्रथक खाद्य म उयलब्व 
कार्वाद्ादठ्अठ आडान डाडि म यक चीनी कगक गजी सँ (भाक्षिग 
म यीनीक रन वढवेग अकि डा झाडटसमिक 225 करल जाडे 
अक्रि। जादि खाद्य क थाएटसमिक अटक कम दाशा आकि आ 
(भाक्षिग कन यीनी रून कम वदेग अक्रि। गं मत्रमर यक चकि 
क कम झोटेड्समिक कक्ष वला खाद्य क यूनाव क5 खवाक यादी। 
याउन, गळूम, मकद्टी ३डयादि क थाग्ट्समिक डड काया अकि। 
कीव 09 सँ &0। गं डाकत आठा म अगन कम झोटेईसमिक 
दडड वला आरा मिला दल जाय त थ्वयव्वन अना कि 
यना, साया, आठ, वाऊना दडणादि कन आया 


सडेटसमिक लाउ 
शुकन शंकरा सुग अकि। 


झोटटसमिक लाउ = (झोटेटसमिक ळक » कार्वीदाटट्ट) /१०० 
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अर्थग काना खाद्य म डाकन कावीदायजठ ओन आदि खाद्य क कगक 
शोटॅडसमिक टक्क दाडटग अकि थढि दूनू यन निर्वन कजेग अकि 
शोटॅटसमिक लाड। 


गं काना खाद्य ययन सं यूत्र डाकन त्रि(क्षष& कतवाक केक अ आढळि 
खाद्य म कावोदायजेट कम नदेक आ डाकन शोटेटसमिक ढक 
कम सदा मेका ऽदि सं स्रारुवग गनीन मे 
आवश्कवान्सान शोडॅड्समिक लाउ ग्रति दिन खा सकेग की। 


३ 


मदभह विमागीक ग्रम उनक्ष ख्रिगि काना - 
काना मश्रमर विमानी क्रमिक जूय सं वठल चल जाग्छा अकि 


डखन स्चासथ कमन विकल ठीक जरग अछि 
आर्था म्र नंदि व्रान॑र रुल आकि, गखन 
ञ राजन कनेग Es 
रूम सरु, गएन दमन अयाय समीयीन माग्रा म अअलिन 
नका म॑ रुक येग अकि। वेडी समीयीन 2ड्सुलिन नक म ग्र 
विश श्चुकाउ/ 
सीन कऽ नक नलिका माशम सं विरिन्न आँगक कामिका सर 
म गनीनक शकि उञ्चश यूना कतेक लल यद्या देण अकि। 
कखना। नियमित, कखन अनियमित खान - 
यानक कान(७ राजन सं ग्रदझ यीनी 
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/ थुवाञ आडात अश्द्याभय सं 
साबिग ३ठझूलिन कन मावा असंगुलिग छामय लेप अकि 
गनीनक काशिका सर जोन जोन देश्सलिन लल ग्रतिनाई कतय 
लेग अछि। डॉदि सिति मनका म खान 
यान सं वनल शूकाड / 
यीनी सामाय नूय सं कागिका सर म नरि जा यवेग 
अक्वि। गखन नका म चीनी कम वसी दमय लेग अक्कि। 
ग्रान॑र म ग कमन आशयागय विक्ूल ठीक मेण अहि) 
कदाचित जौ किक अधिक कावोढादेड्येट या अधिक थायसमिक 
लाउ वला खाना खा लेग Es 
न डाळि सं वनल अविक थरका सञ्च आसानी सं 5ठ्सूलिन 
ज्ञना 
काणिंका सरु म यल आट अदि कान अजग्रागय अविक 
श्रूकाड अनूनूय अधिक दड्सूलिन 
साबिग कनेत अछि। यनँय क्टी निलनिला किझ समय वाद 
अवनद्ध रु डाग्टप अछि कानक्ष कागिका 
दट्सूलिन कखूगु ग्रगिना॥ क्नथ लगे केक 
। कागिका क आक्यकगा सँ अधिक श्षकाऊ नकि वारी 
पै डा ग्रतिनाव कनय लेग अकि क्टी सिगि ४- 
ञ साल भनि नदि सकेग अकि 
आडान रु सकेग अकि ड काना लड़ सं दमसर अरनरिङू 
स्‌ नरी कामिका 
दाना ठड्सूलिन ग्रतिजाक व्रार्जेर मत्रमद कन ग्रथम यनन छा 
उड अकि 
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४ 
मत्रमह विमानी कन यासन उन (5८०९०) 


ग्रथम वन म॑ डा गनीनक कागिका सरु ब्ञाना दट्सलिन 
ग्रतिना4 ग्रानँए शमा अछि गाडि सं नका नलिका मे देश्स 
लिन अधिकता दामय लगे अकि। गं यासन यन 
क ढग्ट्यनदट्सूलिनामिया सख करुल जाग अकि। जका म 
आवशकता सं अधिक क्ट्सूलिन दायव अनीन लल ठीक नकि। 
उटी वठल =श्झलिन यक्नि छार ढार नका नलिका ज 
य्रायः गनीनक सव मच्ययूक्षे आँग गक यद्येग अकि, डाकना 
उति यदंयनादंटी ग्रानंत क 5 येण. अछि। यागन - 
यागन नका नलिका मक्तिक्क म, आँखि म ओन अनक मच्रयूकषी 
अंग म व्यद अछि। 
दड्सलिन कन कूग्ररशान सं अकि यागन यावन जक नलिकाक 
आगनिक मिल्ली, उकना थखा(थलिभम मिज्ञी करुल जादंटग अकि 
डा उपिश्रेक खमय लेग आकि आदि ऊंविश्वक 
ख़ान यन खः (0 ३१७९) यि जादडग अकि। ऽदि खः 
सँ नकक सामाय ग्रवार आदि अंग म बाविग दामय ल(ेत 
अकि 


मवूभद कन यासन यनध म किङ्ग विक्र लड़ संदा आावय 
ल(गैग अक्रि अकान& थकान 2. 
थकान सनक अनूकवि ,बजन म वृद्वि, माठाया, गदेन उप म व 
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ळ्‌ ङ्क्का चक्वा 
कानीयन =्ठ्यादि ड्णादि लड़ सरु आवि सकेग अकि। 
शकि यासन 
यन कन यि नक यनीडध सं कल जा सकेग अकि। 
मम क यासन यन खिति ३- 
४ साल पनि नदि स्की) अकि। गं आदि उनक्ष म अगन 
आन दी आ गय अनकूल अयन खान - 
यान मदन सरुन म सूबान कथ ली ग 
5 वद्‌ग (थ्रयच्चन। आदि सं मभर क ग्रवभ निबल रु जाय 
गा डा काठ माठ समद्या आावय लागल कल आद्य यू 
जय 0क रु5 जायत 


3 
मम विमानीक गसन चनधी 


शंखन गक क ख़िवि म रू अटी जरल छल ड असंयमित खान- 
यान क कान(# इक गनरू नक म शंका वढि नदल अछि आ 
यासन गनरू दड्सूलिन सद्या मगन अनीनक कागिका सर दठसूलिन 
लल निर्मगन ग्रतिनाथ क 5 नझुल अकि । दिनानूदिन ग्रतिना4 वढिय 
नरुल अकि। 


अंदी क्रम म॑ जभ्य्ागय आडान उॉकि सँ श्रॉविग चाडटी वला 
उड्सूलिन अनिय॑ग्रिव(प्रा-०2० ३६०१) समय लेग अकि। आर्थ 
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कखना कख आडान कखना आवका सँ अधिक <४अलिन श्रॉविग 
सामय लेग अक्वि। कखना काल राजन उयनाक अगयाभय खुव 
आविक ढंड्सूलिन श्रॉविग क देत अकि। 


उटी डा खिति अवेग अक्रि डाचि म जखन नक म॑ चीनी कन यनीडी 
कनवेग की ग गुखल यर बला यनी निया सामाय सँ कम 
अवेग अक्रि आ राजन उयनान जक वडल अवेक यादी ऽदि 
सँ वग कम। थढ्ना डट अकि डा गुखल यट वला नक यनीऊक 
निया फन सँ राजन उयनाळ वला नक यनीऊक निवारण यनिक्षाम 
क्ष अवेक। 


डारुनका द्विवि ऊँ अवेत अकि ग आकना टग्ठ्याञ्चादटसीमिया कळल 
आाडटग अहि) अर्थत गुन सर्कनाक खिति डाळि खिति म काना 
संदर्रिग कूभल विकिसक सँ यनामर्भ क लवाक यादी आरि सँ 
सूनिश्चिप रः सकय कि आखिन की वाग केका 


मव्रेमर क गसन यनध म किङ्ग लड सव सख यनिलडिग रु सकेग 
अकि। जना कि रुख क वढ्व गीव्र अनूटूति कनिया यनी रुला 
यन चिडठचिठायन अर्थी) अनावशक व्रा संदिखन किक्र न किक 
खाय लल मान कूकवेग नरुनो वडन ओन मायाया वठि सकेग 
अकि। संदिखन विना कान, थाकल - थाकल उका लग 
नढूनादेड] नक याय सञ्च वईल क क्रम म रु5 सकेग अकि। 
राजन कलाक उयनाक वड्ग आनदइक अनूरु । राजन 
उयनान डाँगी लागय लछेग अकि। मि0४टी खवाक दवा दाग 
नळे अकि। 
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जेट यनक म खडटंग बंटी अकि ड कम वर्पे की रग्न यीनी ग 
कम अकि। (थान मान मि0<2 या चीनी खायल कतव ग डा अयन 
शीक रु आयग) विक्र लाक सरु सञ्च ठाट्न यनाम येण छथि। 


मगन टेडी वाग विक्रूल नि जक यनीड॒ध डोज कूभल विकिसक सँ 
यनामर्श आवशक अछि डारि खिति मा द, खान यीन डारुन जनून 
च₹वाक यादी ड कवाँडायश्रर कनी कम( ग्रगि दिनक लल सरमूचिग 
झोटॅडसमिक लाउ अनूनूय)। ठरून अनाज आरि म ग्रारीन <ठ्णादि 
याया साक आ कार्वीरायञ्र वढूग द्याया नदि रुनियन 
तनकारी सव, भुक्क रुल सर( नथ) उकन झायसंमिक डट ओन 
तरनूनूय शुद्र झोडटसमिक लाऊ कम खडक डाकन रुल सर संका 
खा सकेग क्री। 


मवद विमानी विकूल क्ूठ्य वनझ रु जा सकेग अकि डँ अयन 
खान यान शोदेटसमिक टळक ओन झोटेड्समिक लाउ आवाजिग 
उययूक काठ लना<४ ग्रानट्ट कजेग की। 


डाना कूनल विकिसक सँ यनामन आवश्यक अकि डदि सरु लल। 


§ 
मद्रमरु विमानीक चानिम अवसा (5८320) 


शंखन गक नकक श्वा रून क्रमिक जूय सँ वढि जरल 
अकि, डडझलिन सछा वढि नकुल अक्रि कान काभिका द्वाना 
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ग्रविनथक क्रम सद्य वढि जनरल अकि। यञ्चयि थखन गक काना 
खास अधिक गरीन लड यनिलडिग नदि अछि ओन रम सव 
शकना विक्रूल सल्लक म लेग ठी॥ 


आव गसन यश क वाद नक यनीड् म गुखल यर म शूकाञ 
सान १२३ गक डीन नारा राजन उयनाक २०० गक आवय ला(गेग 
अछि। डाळि यनिख्िति म अयन -अंयन खनावी वढि नदल अक्रि 
यनक्क जखना ऊयन -ऊयन दल्लक रुल्लक लड दखा या नदल 
अकि। जना कि नक याय वल आवि सकेग अकि, थकान लागी 
सकेग अकि, रूख ग्रास वसी आ3 सं लागि सकेग अकि , कालसद्रॉल 
सख वढल आवि सको अकि, माठाया ओन गनीनक वजन =ठणादि 
दड्णादि वदि सवेग अकि। वेदा खिति २-३ साल भनि जि 
सकेग अकि। 


बार्तबिक म उटी यन विक्रूल कायविठिक यन अवाक यूर्व क 
यन साडटग अकि। आढळि खिति क उलटनाय(०४०7५९ कनाय) 
चु अ आवशक केक डा अवथ ग्रानश क दवाक यादी। क्य यू 
जायविठिक खिग यद्यवाक गीमा(वार्ञन) अकि 


खान- यान, नरुन सरुन म अनकूल य॑जिवर्गन कनाय यनम आवश्क 
काना चिकिसक सँ यनामर्भ कय डी सूर्निश्चिग क लवाक यारी अ 
बारूविक म कान यनक्ष म डा विमानी अक्रि ऊँ चिकिसक यनामर्ग 
सँ गुखल यट श्रृकाञक पमीउश्ष, शनक वाद थूका3 यनीउश्न, $ 
घंटा वला औीरीरी ग्ट्सूलिन सिग 
यनीझन्ष, चंयवीय१सी यनीक् कनायल जाय ग सर्निश्चित रुल जा 
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सकेग अछि ड आखिन कान खिति गक म्म यदँवल अकि। 
सरु नियाटक वि(क्षषक्ष कय विकिसक वगा सकेग थि ज अदा 
अमूक ने अमूक ख्रिंगि म क्री। यजिमाडीन छगु अराँ की सव 
की , चिकिसक उचिग यनामग अवथ यगाद। 


डाना कावीरायञ्जर डीन झोटेटसमिक लाऊ आवानिव जाग्टर अर्थीग 
कम कावोदायअट , कम थाग्टसमिक २४कक्क वला खाद्य यदार्थ अयन 
जाड म गामिल करी) डंटी थान म अनथ नाखल आय अ रजि 
दिनक आदान म रुमन कूल शझोटेटसमिक लाऊ समूवित सँ वि'शब 
नकि दाङका 


उटी छम वानञ्चान यूननावुणि क जरुल ही कान उार्यविरीऊ छगु 
म्र काजक यीनी डीन कार्वीदायञ्र म बिद्यमान शेकाञ अडि। ग॑ 
डांदि यन शान दनाय अति आावथक अक्धि। 


१ 


मभर विमानीक याँवम आअबरा (5६ ०९८) 


मव्रभह विमानीक याँवम अवख, पुर्व मवमरे द्विवि 
(predi 90९ ८ 5: 38९) वी वादक अवका थिक। 


थि खिति म आव जक थुकागक कन खाली वट १२५ सँ ऊयन 
गथा नाका खाना वाद २०० सं ऊयन छामय ल(ेग अंडि। कूनल 
चिकिसक सं दखलाक वाद ॐ[(चिकिसक) आव माड्न लगा देत 
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कथि अर्थात सुनिश्चित कऽ कदि येग छथि ज मवमेझ रुन (गली 
निवानश ङगु चिकिसक दवादटी सञ्च ग्रानद्ट कनवाक ससान देग 
कथि ऽरि अवका क नाम चिकिसा ऊग म रान्य २ मदमर 
(Type-R Di abet ese ॥४]] ९४५७) कल जाग्टप अद्ि। 


मनीज वूमेग छृथि ड रमना आव मन्रमर विमानी र्य शल आ 
आव कमना सर दिन दवादट यन आश्रि नर्य या किक्ू 
मनीज रुयरीग सख रय जाडडग कथि ज अडी विमानी ग निनकन 
वदे वला (Pr ०६ ९५५। ४९) राब्ट्ग अक्रि गँ आव डाकन निदान 
छगु बिशेष आन दन आवशक रु5 (गला 


बारूबिक म ग्टी अवका अकाथक नकि आयल अंडि। डाकना अवे 
म १०-११ साल लागि (गल छेक । जखन डी विमानी आयल 
अकि ग बटौ वमू ज वीस प्रगित रमन आँखि क उपि यर्वा 
दलक। आन आन मसव्रयू्ध आँग क किङ्ग न किक्र जगि यद्‌ँवन 
सञ्च छायग। 


आनिक (शोर छीन आब्र कन संकत्यना 
(टश) अनसा २४द्य अवका अयलाक उयनाक बिष 
जनक वाना वाग नदि) आर्शनिक (गान कदेग अकि अ नटी विमानी 
कागिका सर्‌ द्वाना ग्रिग 2ठ्सूलिन ग्रविनाथक खिति उगयन्न कला सँ 
उग्र्न रुल अकि। जँ क्रमिक जूय सँ अकि ग्रविनाच क निय॑ग्रिग कऽ 
लेग की गं चढि खिति क यला (7०४९८५९) कऽ सामाय अवसा 
क॑ ग्राय कऽ सकेग ठी।॥ 
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कूनल विकिसक यनामर्भ अनसान दवाडट संगे - संग अयन जान 
क ऊँ जनमायिग कार्वदायञ्गर छीन झोटेईसमिक लाऊ 
आवॉनिग सवान कऽ लेग की ग सहन अकि ज डदि विमानी सँ 
निज्जाप यावि जै 


मावर ऊँ दवाटेड यन आाश्चित जरेग की आ खान यान यन आन नंदि 
येग की गं क्रमिक नूय सँ अमीन म डंठ्सलिन वदेग वल आायग ॐ 
कि वोन जोन अमीन म आन आन वनरुक उपि यदूयवाक क्रम 
जखर्नक्य जरु यवा सँ ३2 ग्रवव दाद अक्ति ऊ अजग्रागय 
सक्रिय रु देड्सलिन श्रॉन कनय। डदि सँ ( दठ्सूलिन श्रान सँ) नक 
म उयद्धिव असामाग्र श्रेकाडी कानिका सरु म प्रवे कने म सम 
रु जागा अकि। जा अछि गूं भनीजक शका नियं दुखिशप 
दरड) अढि। 


श्चुकाञ ग निर्यग्रिग रु आउट अकि यनक्ष यवाद मय थ्रोबित 
डीन अधिक अश्झलिन ग आन आन खावी यदँवा सकेग अकि। 
गं छगु ऊँ खान यान सञ्च समूयिग कनेश यल आयव गखन चिकिसक 
कं सवित्रा झायगडि ज ठा यवाद ख्नाक क कशल ग्रवब्वन कऽ 
सकता । डा (चिकिसक) समूचिग आडान कम सं कम *॑किक 
यवा<४ आ कम सँ कम यवाडटक ख्‌नाक कन सूमान द5 विमानी 
क निदान कतेक लल यनामर्भ द5 सकता। 


अछि सँ बंटी यप ड अगद्यागय म विश्वान वीरा सल अ दश्सूलिन 
श्रॉविग केत केक डाकन क्रमिक उन कम सँ कम रायग । 
अशूगागेय वढूग जद खनाव नदि दायवी 
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इटी रुल याँयम अवसा अर्थग राशय २ मथमद। 
& 


मम विमागीक कअम अवका (5८320) 


बंटी अवा थिक भीन म दड्झलिन कन अराव जखन अगयागय 
दड्सूलिन क लावान थान कतरे केप आयन सऊमता कम कतय 
लेग अकि आ वर्ग कम देश्सलिन श्रा क यवेग अकि गखन 
छ0म अवका कन आगमन ग्रानह रु: आई) अक्वि। अगयाभयक 
वोरा काभिकाक संख्या गुन रु डवाक कान(७ उटी राद्धव अकि। 
उड्सूलिनक निर्मा ग वीरा काभिकाक माथम सँ शमा अकि । आ 
जून रु (ल गँ ज्वारुवकक वळून कम 3ठ्सूलिनक निर्मी रु जदुल 
अकि ऽरि अवका मा ठड्सलिन कन रुमिका नक सँ भगीनक 
कागिका सर म शका क उघि ल डने अकि जकि दिन ग्रति दिनक 
आवश्क शकि लल यनम जूनी खड्ग अकि। आर्था ग्ट्सलिन 
श्चकाऊ कन वारूक( ८३77।०7) थिको शीन म अयन अनकूल 
ग्ट्सूलिनक अराव म आव यिकिसक मनीज लल वाढून सँ 52झूलिन 
छगु समाव कजेग छथिह् । कानन टी ज आव वाकी यवान 
अभग्रागय क देट्सूलिन वनवा छगु सक्रिय नदि क यवेग अकि । 
आव जअजग्रानय ३श्सलिन सँ ञरावथक रु (गल अक्रि। बटौ ऊ 
अवका थिक डा मथमरुक छ0म अवका करुवेग अछि अकि मं 
नियानक छगु थक माग निकत्य बारुन सं दठ्यलिन लव अकि। 
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ढ्टी अवस्ता नदि आवय गाडि लल याँवम अवस्ता, आ सम्गव दू 
ग॑आढि सं पुर्वद सँ अयन खान यान दून्‌क क डाकना दगु 
निवान& करी) <2 सूनशाण्रक सीम ग्रयास ख्यत 


शुरि गनरं रम मवमझ विमानी आ डाकन सर अवस्राक विरू 
चर्वी कयलदँ अछि। यूना दभ म आरि गनद॑ जवळि मवमर 
विमानीक डत ग्रसान ₹5 जरल अकि डा वर्ग विनाक बिषय 
अछि। दमन ऽदि आलखक मय उग उटी अक्रि अ आम लाक 
सरु म सञगगा आर्वान गाकि उदि विमानी सँ यूक्ष नृय वाँचल 
जा सक्या रास जनून अकरि ड दि आलख सँ किळ्ध न किङ्ग 
लार लाक क जनून दायगशि। 


जयन मंगद्य edi tori al .staf f .vi deha@ gnai | .९0॥0यन 
य0ड। 
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३.१०-.नवीड नानायध मि4- मागृटमि (उक्य़ास)- १अम खय 


मागूर्टमि (उक्यास)- १ञअम खय 


च 


साँमम सूवाकन याजू ल(ठगक सं(ी या0शाला लग यरूँवलार्‌ 
। या0शाला गं डा नामक छल । झूसक वनल डाकन यान खसवा 
छगु उद्धव छल । कका सालस डाकन दख-नख नंदि राद्टटग छल 
। यूरकालयक खानयन वनकानी जायल छल । 
सञमनि,करीमा, नाममिमनो ,रमारुन,कावी सरु गनदक गनकानीक 
समास कन कलार । सूत्राकनक सालरुनि गनकारी डॉकिछमसँ 
उयडि काग छलनि । कागडी नवाक जळ गक ममठओन छल ड 
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साँस साल नवा अयना खाट छलार आ दारयन वचिगा कलाक 
कानयन ठारुनवाक गकम व०का-व9का रारुनवा रूल छल । 
असलम अंढिआसँ ऊयक गाम अथलाद आ डाचि या0गाला लग 
जरू» लगलाद्‌ गंढिलसें सुत्राकन यनसान छलाझ । कनका मानम 
गनद-गनरक वागसर' घूम» लगलनि । 


"करून वाड आानकीचामम यटेग-लिखेग छलदँ । 
शदि0म की जाखल केक ज अनन अयसियाँग रुल क्री) "-सूवाकत 
वञ्जेग दाथ । 


उायनसँ 30 छलखिन सवाकन । दूनुक यिगा सद्ययन शाख 
नर्हाथ । ञयनक शामसँ यलि (शलाक वाद या0शालाक उमीनयन 
सालदा आना कक सूथाकलक कायम रु» (गल जदनि । अदिम 
आव जयना अंगक दिनक वाद आवि कथ वाध कर्जाथ से कूनका 
काना नोक लशिपनि? 


सूधाकनक यवदानसँ डायनवी गक कश रुलनि ञ डा अगा 
या (गलाद । गखनसँ यटकूनिआ दन यल जरूथ । विना किक्रू 
खन-यीन साँस दिन वीति (शल । गकन काना चिंगा सूवाकनकँ नकि 
रुलनि । डा गं या0भालाक अगर यन अयन कळा कायम नखवाक 
छगु गथ जरूथ । सूवाकनक वाउव सूनि डयन करशुंवाम जरुथि । 
वकन-वकन ढूनका दखेग जदि (लार । वावगम यानि दाव 
लग्लेक । या0शालाक घन गं वूमू खसल छल । कानयन नाश्टा 
यान वाँयल कल आदिम केका सांगन लागल छल जाहिसँ डा 
करूना कण लरकल कली गक गनभ डायक आट थकमाससँ 
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य9ल कलार । अकळ वन सधाकन दाल-याल लव» नदि भथलाड। 
उटी सनिडा क७ अ रूनका आँखिम समया दानि डा करल-कुठल 
नरुलार । मूदा जखन या0शाला छगु वेसान रुल गं डा समक 
यूनबार्थसँ प्रकट नरि रुलाद,अयन ल(ठगक सब्यागसँ वेसानम 
ह9वि9ना मया दलाढ । 


डायना सयनाम नकि साचि सकल जराथ अ रूनकन येगृक 
खानम्‌ वनल या0भाला यूनर्निमीश कनवाक छनक ग्रयासम सरसं 
येघ वाधक रनक यितिडोग सूलाकन रुळ अवार । मया स्रार्थम लाक 
आइन रथ जाड अकरि । रून जखन अनक संयणि रागवाक 
आदति या जाउक गं डाढियनस वदखल वाऽव वळूग कड़कारी 
र जादा अकि । ऊयकक यिगाक किझाम या0भालाक अपिनिक 
या0शालासँ सरल मागर याँय क जमीन मर्दाने । ठारीसँ आ 
सालरुनि शुअन कजेग कलार । कळिओआ ककनासँ किक यायना कतव 
ठूनक स्ररगवम नकि छल । सूव्राकन या0भाला आ. लगीयक जमीन 
कका सालसँ कडा कथ लन नदथि । या0भालाक डागर्यन उकादिस 
माल-जाल वाइल कर्जाथ । खाली डगरुम विमन-गनकानी उयजार्वाथ 
। म्या सुत्राकनकं आव वठका चिंगा रुळ ल जरुनि । "कळूना 
कश उयनक मंमठ खगम राज» गं येन खडी "-सवाकन सायल 
कर्जाथे । 


स॒थाकनक ल(ठगक सं आाउल दखि ञयनकं किद्ध नदि 
ख्नार्ट्डने । डा अवाक रुल यान दिस दखेग जदि (गलाद । 


जाड नो-छडी क लव । थरी यान की आदी यान 
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। बिद्वान थि गं अयना घनम । कमना गारिसँ की मगलव? याई 
-लिखि कऽ नव-नव मंमर वसादि जझल छथि । अटी कान नीक 
वाग रुलेक?"-सूचाकन मान-मान सार्य । ऊखन डयन किकू नादि 
वजलार्‌ गं सूवाकन गमसाउटग व०वाडटग यलि (गलाद्‌- 


"कान खालि कड सूनि लथट्‌ । <टी संयगि रमन अकि । 
वावा मत्रेग काल सारू कश (गल जराथ अ देशी सरुरा यीड-वरू 
सूघाकनरवी रुवनि । खाग्यययनयन सरुटा लिखि (गल कथि । 
पाङ्यिन अ गूं अनयिग ग्रयास कनवरू स नकि वलग) "- स॑ कदि 
सूत्राकन ल(ठेगसरुक सं वादन रथ (गलाढ । 


डयन ठूकून-ठूकून दखेग नरुलाद । सूवाकन अयन ल(ठेग 
सरक सं आग वाई लाद । 


"जाँ कदी गँ शकना अकळि वनम जानक यान रकि 
आावी। "-उकरा ल(ठेग वाङल । 


"जुकन सदी ग्ठ्लाग गँ रमना लग अकि । -यासन ल(ठेग 
वाञल। 


"कमजा गं दाटटछ डा रान दाडटग-वाडटग डा अयन सारू 
र जाथप । ककाना किछ कनवाक काऊ नदि य9ग ।" -गसन 
ल(ठेग वाल । 


"स की?" 


" यखेग नदि दरक । ग्टी यान कखना खसि सकेग केक 
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। ञयनकं लन-दन सारू । " -वानिम ल(ठत वाऊल । 


"तुं सर सरुदिन मुर्खं नदि (गल । कमना जयनसँ की 
मगलव अकि । जीवञ-मनऽ, उग जाथ । दमन यीज-वरयन सँ 
रूटि जथ । वसी लख्नासँ कान मगलव?"-सूलाकन वडलाद । 


श्ना शग्र-सग्च कने) डासरु यलि (लाद । आाटटग- 
आई अयन-अयन लाती जान-जानसँ यरुकेत जयन दिस आँखि 
तजेत या0शालाक यानक थंकया सांगन कटा दलक । 


कळूना कथ लय्कल डा यान आडान उंकराथ जागू 
ससनि (ल । वीयक झाँकस यानि मरुन-मरून खसथ लागल । 
डायना अखना डाझी यान वन वेसल नर्दाथे । यासन काना उयाय 
नदि छल। 


चाजसँ खसेग वनखाक यानिसँ साँस दळ रिजि नदल छल । 


जयन मंगद्य ८पा tori al .staf f.vi deha@ gnai ] .०0॥0यन 
य0ाउ। 
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३.११.डागयीन यहद कन 'अनिल'- विना वरून आ कार्या गजल 
काना रले 


उदीन चड 0कून 'अनिल' 
विना वदन आ कार्या गजल काना रले 


(2७ आलस ठाठिण अकादगीतों गया व्राक ककि लिटयनी 
अखठियशन यगना सम्रिकिति यविक्राम काँट-ळाँटक स अ्रकाथिय 
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र डला. ४० अ& भालखक मूल आ व्रामाधिक सद्ग देल 
आ तरल आडि/- सचादक) 


साक्णिम गद्यम 
कथा, नायक, उयग्यास, संयान&, जीवनो, आग्रकथा, समीझा, आलायना 
आदि लिखल ञा2४ अकि, यद्यम दादा, कविगा, गीत, गजल, खंड 
काय्य आ मदाकाग्र आदि लिखल काग अकि। सरु वित्राक अयन- 
अयन नि(अबता करे, आढळि कान( डा असिद्रम अकि। 


वच्चा सर अयन माय-वावू दादा-दादी,कक्का-काकी,आल यासक 
आन वच्चा सरुस वडनाडट सिखेग अकि । वादम गु वजनादट 
आ लिखना<४ सिखेग अकि । ग्याकनक्षक डयञ्जा क'क' भुद्ठ वाडव 
आ लीखव संरुव नदि रु' सकेग केक । साढिण सूजनम ग्राकन(्षाक 
मद्त्रयूधी यागदान के । 


गल संदा राजतीय रायाम लाकविय खान थध क' यकल अक्रि 
। दिशीेम सद्य गञलक ग्याकनश्न ययासा वनख यदिन आवि यकल 
अछि । 


किक्रू याठक' आ सुनिक' झुम 983 म मेथिलीम गञल करुव आनश 
कलर । किङ्ग नयना मिथिला मिन आ माटि-यानिम कयवा 
कथल, मदा अयना सागुछि ने रुल । ट्शिम सदा लिखय लगले 
। किङ्ग नयना काना-काना यत्रिकाम छयवा कल, मया ग्याकनक्षक 
आानकानीक अराव खटकेग जरुल । आान.यी.भर्मी 'मर्हर्विक लिखल 
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ढिदी जजलक ग्राकन दखलदूँ, मया मेथिलीम गडलक जानकारी 
मेंथिली डल आ (शा-शायनीक लल समर्पित ब्लॉग 'अनविशन 
आखन' यन यर्याक सामी दखि दर्विंग रुलढूं 5कि ब्लॉगयन जक 
0म गनर खम गडड 0कून ब्वाना ग्रकूत गजल गारूम गञलक 
निवन मैथिल रशबाक वठ्नयबन कशल रुटल। वकज 
वाद 22.07.20 आ 2.09.20॥ के वीयम आशीष अन॑विशन 
ज्ञना यच्चीस खम मैथिली गञलक ग्राकन& डा <विदास 'गञलक 
संडिझ यनिवय'क अंगर्गत ग्रकत कशल (ल । कगेक जास 
गञञलकाजकं थक मंययन अनवाक काऊ कलक कट मंय। डी ब्लॉग 
मॅथिली गञलक ग्याकनक्षक॑ सरुञगासँ लाकक समझ आनि भुद्र गजल 
लिखवाक वार प्रभू कलक। 


जादि समयम मेॅथिली अञलक ग्याकनक॥ उयलब्व नकि छल, गखना 
गुनूजागम सख गजल करुल (गल छल डा कि डॉळि समयक 
गडलकानक ह्ानक यनियायक अकरि। मया वीयम किक वसि वर्ख 
मेथिही गडलक उदन अवका नदले आकिम जकना जारि गनद 
सुले डा गडलकं गीजि दलकै आ स कखना वातिक नायन, कखना 
कश्धक नामयन गँ कखन ग्रगीतिभीलगाक नामयना आव जखन गग 
वानरु वनखसंँ मेथिलीम गञलक ग्राकन& उयलब्र अकि, खन आव 
गडलक ज्जासूश्च सुनिश्चिप कनवाक आावथकगा अक्ि। वार्या आ 
वरुनक लल (थाक जयास आ साववानी नखेग ऽदि लक्षक॑ ग्राक 
कयल जा सकेग अकि । कमना अञलक ग्याकनक्षक ड जानकारी 
अकि पकन मच्य साग मेथिली गडलक लल समर्थित ब्लॉग 'अनविशन 
आखन' अकि। 
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आशीष अनचिशन ब्वाना ग्रकत 'मॅथिली गडलक ग्याकनक्ष डा 
डेडगिछास' ओन 'मॅथिली गडलक जडी नकनन' मे सद्य विर्मानस 
मेंथिली अञालक सर यञ्यन बिवान ग्रकत कथल (गल अछि । 
कमना डाकन वढूत (५७७ जानकारी अकि । 


कमना गजल लखन लल ड युनगम जानकारी अर्यडिग लागल अक्रि 
स॒ ॐंगय ग्ररूग कथल आ जरल अक्रि : 


॥. गजल लल मूल गत्र अकरि ()सदी कार्या (।) क समान 
वदन आ (।;) दमयाज कथन । 


वढून,कार्या जा जदीरू : थकया गञलक (गन सरु दख : 
लाक नोयाँ उपनि आ2४५ 
मानि सरु0 वजनि आ2४३ 


उटी गञलक यद्लि शन अछि । शंदि (भनक यूनू याँगीक अनाम 
समान गब अकि 'आऽ८३' आा डदि भडक याद्धाँ यढिल याँगीम 
अकि भड 'उरवजि' जा यासन याँगीम अकि भब 'वजनि' अर्थाग यूनू 
भइम 'नि' जा डाकना याद्धाँ 'अ' घनि/ मारा समान अक्रि । 
आग गइ 'ञाडेडल' रुल अछि गडलक जदीझ आ 'अ' खनिक संग 
'नि' रुल कार्या । यढिल (शनक मगला करुल ऊण अकि, (नक 
यूनू याँगीकं अलग-अलग मिसना करुल आउट अकि । 


दुनु याँगीम मायाक्रम अक्वि : 
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2l22=]2522 


येरू रुल अदि गडलक वरुन आर्थ छंद । आा जं वरुन मगलाम 
लल (गल अकि गकम निर्वीद यूना गञलम रुवाक यादी। गनाहिव॑ 
आन गञलम ड वरुन छ सळ वरुनक निर्वाह छूगे। थकया 
गडलम ऽकसं वसी मगला रु' सकेग अकि । ऽदि गञलम यासन 
आ गसन (गन सद्य यढिल (अन उका यूनू याँगीम नदीरू, कार्या 
आ समान माग्राव्रमसँ यूक अछि, आ ग॑ उशीरा यूनू (अन मगला 
अकि - 


गाळ कळ्या मजि आद 


रून किया सर्खा७ जाट 


जागि सरण यसनि जाग्दण 
खल सरुठा उर्सनि डाळेड 


आव नीवाँक (न सवरुक यासन याँगीम समान जयीरू, कार्या आ 
सरु याँगीम समान माग्राक्रम दखल जाथ : 


याड जाखू अदा वॅकम 


याग्द दाथसँ ससनि आजाद. 
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मुनि नाखव कथी कान0 


मूस सरुटा कूर्गनि आद 


लाक कगवा छू७ आनन 
शक्‌ दिन सरु नयजि जाट 


अफ उयनाक गडलम 'आदट३' भइ नीर अकि, 'अ' ब्रनिक संग 
'नि' कार्या रुल आ वरून रुल मावाकरम 2-22-2-272. 


गडलक अंगिम (अन आदिम गडलकानक नाम / उयनाम जहेग 
अछि डाकना मकता करुल आाइटक्क । थखन भनि <टी गजल विना 
मकगाक गडल अकि । मकगाक जूयम गय (अन लल जा सके 
अछि : 


मास अगरुन अवे डे 'अनिल' 
लाक कातिक विर्सन आाश४५ 


उयनाक उयारूनशक संग जरीरू कार्या आ वरुतक 
निम्नलिखिग यिरावा दल जा सकेक : 


नदी : गञलक मगलाक दुनू याँगीक अनम आ वाद वला (गन 
सरुक यासन याँगीक अनम काना समान वी अथवा भड अथवा 
शूक समु दाडटग अक्रि । 
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कार्या : गडलक मगलाक दनू याँगी आ वादक सरु (अनक यासन 
याँगीम जदीरुसँ यद्नि सन साथ यूका  गुकानक 
दरड अकि कार्या । उटी काना ब्वनि( मात्रा) क संग काना वक्ष 
अथवा किङ्ग व्क समूदक नूयम आथवा माव काना निक जूयम 
नेण अकि । 


वदन : गडलक सर याँविम समान माग्राक्रमकं वरुन आर्थ 
छंद कळल आदशग अक्रि । 


2. माबाक शेना : 


द्वास़ अथवा लघ्‌ मात्रावी | भा दीर्घ अथवा गुन्‌ माग्राक 2 सँ ग्रयर्भिंग 
कल 


आद्टग अछि । 
द्राव्न बल्ले (।माया वला ): द्‌ढड 
क सँ ढ, 


च सँ ॐ, 
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य सँ रू बनि, 
यँद्रतिद्‌ वला वध । 


दीर्घ बल्ले (2 मागा वला ) 
आडी, ३, बडा, डी, अं, अः, उंकाज, डाकाज, ठीकान, अनस्रान, विस 
वला व संग्रकाऊनसँ यिन वला वर्ध (स याद छक मर्म रा वा 
कि यू अलग-अलग भबम)। दिकं अनिगिका गञलम (माव 
गडलम) काना नदम शके संग वाजल जाथ वला दू ठा लघवी संख 
दीर्घ मानल जाद्धग ळे जना "७व9" टेडी भब संचुगक 
किसावं ॥4 दे मया गञलम अकता 22 मानल काग डे) संचूगक 
छंद अनं अग ग्रायीन कयम 5व5 इवं 22 मानव निबंध के 
गडलक अनू सर गञलम ग्रबाइ अनवाक लल अरून गनका 
कन कथि 


3.सदी कारिया-अवुक उदाट्नक्ष : 


यढिल (न / मगलाम कार्या-भइ्‌ अग्र शन सरुलल उययक 
कार्या 


यावक / वाठक वालक / यालक / वालक / ढाथक 
वाय्यन / खारयन दारयन / घाठयन / ठाठयन 
यानिक / आनिक दानिक / 


ढाथम / यागम वायम / रावम / कागम / यासम 
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कलमसँ / यपनसँ शशनसँ / वलनसँ / मननसँ /यवनसँ 


वसन / अनन दिगन / रि9क / यलक 

जीवन / गीमन राजन / यक्निन / अनमन 

घन / उन कून / गन / यन / 

अखवान / वाजान संसान / उयरान / लावान / 
ग्रायान 


4. (|) मावाक गनाक उदाट्नक्ष : 
कमल / कग / सन्‌ / कदू / वलू / अदा / विना : 2 
सर्याभिव / मछाऊन / निनाकन / दनादन / वकायक : 22 


दखल / सुनल / रागल / नागल / काश / संदिखन / 
निश्चित : 22 


न / नाम / मघ / जाति / अन / (वॉड / लाक / :2। 
यण : 22 / आवश्क : 222 
( ) मायाक्रमक उदारुनक : 


'सयाभिव'- अदि भम सया आ भिव भडक ख़ान यजिवर्गन कलासँ 
करक गड अथवा भडक समूद वनि सकेग अछि जा गयनसान डाग 
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तनरूक माग्राक्रम संका । डना निन्गलिखिग अद्-समृद आा डाकन 
माग्राक्रमक अवलाकन कयल जा : 


भब समू माप्राव्राम 
सया भिव भिव ।222 

सया भिव सया I22I2 
सया सरयाभिव I2I22 


यदि भब समृहक कय वन आवृगि सञ्च शकि ग्रकानं रु' सकेग 
अकि : 


सया भिव सया निव I22-22 

सया भिव सया निव सयागिव 22-22-22 

सया भिव सया भिव सदागिव सदाभिव 22-22-22-22 
सदागिन भिन-सयामिव भिव 222-222 
सर्याभिव भिन-सर्याभिव निव सदागिव भिव 222-222-222 


साभि भिन-सयाभिन भिन सयाभिन भिन सदाभिन भिव 222- 
222-222-222 


सदा भिव सया- सदा भिव सदा 222-222 


विदेह ३५८ म अंक १५ नवम्बर २०२२ (वर्ष १५ मास १७९ अंक ३५८) | | 285 


सदा भित्र सया- सया भिव सया- सदा भिव सदा 222-2272- 
॥222 


सदा भिव सया- सदा भिन सया- सया भिव सया- सया भिन 
सया 222-222-222-222 


सदा सदाभित्र सदा सयाभिन 2I22-222 
सदा साभि सया सदाशिव सया सदाभिव IoI22- 
222-22 2 


सदा सयाभिव सदा सरयांगिव सया साभि - सया 
सदाभिव 222-222-222-222 


ऊयन अंकित विरिङ्न माग्रावमम आर्थ निरिश्न वट्नम गजल 
कळुवाक अग्रास कयल आ सकेग अक्षि । 


यर्नसँ उठ येनसँ अधिक वरून वलनम अक्रि । 


उदान आ आअणास कनवाक लल किक्रू गडलक यक्लि शन 
ग्रकूत अकि (उदद्षनक्ष सरु दवासँ यिन नटी यड कऽ दी ऊ 
गडालम वरूनवी यालन कनेग काल ड अनशॉसिग जेव कथि तिनका 
लल किङ्ग नियम (भेथिव्य (वा कि छूट) सद्य रुरेग छनि आ अकत 
संयूधी जानकारी आशीष अनचिशनक "मॉथिली गडलक दग्याकनक् डा 
दविस" नामक याथीम रुठग) उदारुनक देण काल दम टेडी नियम 
(भेथिव्य कन सद्य उल्लख कलद्‌ँ अकि आाकिसँ या0ककं वूमवाम 
सतिवा सडन ) : 
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() 


डाखन घूनि याद्धाँ गके की (।22-22-22 ) 

अद मान कमना यड की (॥22-22-22 ) 

(कार्या 'अ'क माया अछि ) 

(2) 

ठसे की कने की गजल गीगम रूम (22-22-22-22 ) 
अदीक॑ गे की गजल गीगम झम (॥22-॥22-022-22 ) 
अथवा 

रमन मॅथिली <टी छूनक मेथिली इटी (॥22-॥22-22-॥22 ) 
अर्क मैथिली ग्टी सरक मैथिली बंटी (22-22-22-22 ) 
(कार्या 'अ' ब्निक संग 'क' अग्नि ) 

(3) 

मानम ओम अक्वि शामम आम अक्वि ( 22-22-22-22 ) 
गेठयन आम अछि दर्यन घाम अछि (22-22-22-22 ) 


(कार्या 'आ' मावाक संग 'म' अक्वि ) 
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(4) 
गामा करय जय मेंथिली (222-222 ) 
गढना करुय डाय मैथिली ( 222-222 ) 
(कार्या 'डाक माया अधि ) 


उययूक कारियाक संग शकि याजू यढिल (भनक अनूसान अग्र 
कम-सँसम चानिया (गन कळि गडल यूक्षे कयल आ सकेग अकि 
। मन गञलम कमसँ कम 5 ठा (नज जरुवाक यादी। 


5. मीज-वरुन : क्टी वदन थंकया नियम (गेथिल्य कन गरुग वनल 
डे ञाकन उञ्चश दे नव गञलकानवी सतिवा छाद्टना उर्दू आ ढिंदी 
युनूम सद्य थदि वरुनक प्रयाग कथल आटेटंग झे। आदिम गञलक 
यक्लि (अनक डनू याँगीम झूटा अलग-अलग इक लघू वर्धकं 
मिलाक' थकया दीर्घ मानल जा सकेछ यदि आन सर (अनक सरः 
याँगिम सद्य यीर्घक संख्या यढिल (भनक उूनू यॉगिक दीर्घक स॑आाक 
समान रु' जादे । ऽदि वदनकं मीन-वरुन कहल जाग्टय अधि । 
अदिना ओन वरुन अथवा ठच ओन कार्याक जानकानीक लल 
'अनविशन आखमन'ब्लॉशयन खिग गजल नर आ ग्राकनक्षक 
आअथयन कयल अवाक यादी । 


6. अयन यसँदक वढ्न : 


अयन यसंदक वदनम सदा गज़ल कळल आ सकेग अछि । अयना 
यसंयक अक याँगी लिखु आदिम नदीश आा कार्या दा, आकन 


288 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


मात्राक्रम दख, डादी माग्राक्रमम यासन याँगी सदा लिखू । गअलक 
यढिल (भन रुल । आव अदी मायाक्रमम कम-सं-कम ओन यानिठा 
(भन लिखिक' गडल यृक्ष क' सवेग क्ली । उयारून॥ : 


माठि-यानि मिथिला कन वाजय डाय मिथिला जय मैथिली 
2I 2] 22 2] 22 2 22 2 22 
गाक्क-याग मिथिला कन गावय जय मिथिला जय मैथिली 


वाडाय आ शावय कन अनूनूय यावय, मानय,आनय, लावय आदि 
भडक उययाग कार्याक लल कय 'जय मिथिला जय मेथिली' जदीरू 
जखेग अदी माग्राक्रमम ओन यामिठा (अन यू कय गजल युध 
कथल आ सकेग अक्कि । 


7. विना जदीरुक गजल रु' सवेग अछि । उयदानध लल करा 
गञलक यद्ल (न दखल जाथ : 


कोआाकं कोआ करि दल 
वूमू व9का गलगी रुल 


अद्मि 'दल' जा 'रुल' कार्याक भड अकि । यूनू याँगीम माया 
क्रम 2222222 अकि । येद रुल वरुन । ऽदिम नदीरू नदि 
अकि । आव आगो अकि गञलक यासन,गसन,यानिम,य॑यम (न 
अर्थी) चानिम छ0म,आ0म,दसम आदि याँगीम कार्या 'दल' आ 
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'रुल' सं मिलेग-झलेग भब रुवाक यादी । थकन संर्शद्द सरु याँगीम 
माग्रा क्रम 2222222॥ जरुवाक यादी । डना 


मृठठला वढूगा जन मदगीसंँ 
आ ठ्नक्न वॅगन वाऊ (गल 
उयनाक उूनू याँगीम सञ्च माया क्रम अकि : 2222222॥ 


अर्ना सरु (अनभ समान माग्रा क्रम नखेग कार्याक लल खल / 
डल / गल नाखि गजल यु कउल जा सकेग अकि । 


आव अकठा यासन गअलक यक्लि (न दखल जाल : 
अयन-अयन लायानी ळे 

डूख सवरुक व७ रागी के 

अद्मि दूनू यॉगीक अंविम भब 'क' अछि । जेट 'के' नयीर अकि 
। दूनू याँगीम 'े' सँ यिन 'आ' माग्राक संग 'नी' अऊनवला 
भब अछि, शटी कार्या रुल । आव यासन,गसन,यानिम,यांयम 
(भनक यासन यांगीम जदीरू 'झे' नरुवाक वारी ओन 'आ' उच्चानक्षक 
संग नी' अजञन वला इक कार्या रूवाक यादी जना सनकानी 


/ सवारी / आअनानी / उवानी आदि। आव अछि शनम वढ्न 
यखू : 


उअयन-अयन लायानी ठे (2-2-2222) 
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दख सवरुक व रागी ठे (222-2222) 


यढ्लि याँगिक मारा क्रम अकि : 2-2-22-22 शैढिम यूटा लघ्‌ 
ठ्र(/-।) ञाकना थक दीर्घ (2 ) मानल जा सवेग अक्रि । गखन 
शंका मात्रा क्रम 222-2222 रु' आडंग । अर्ना (शब सर (भनक 
यूनू याँगीम माग्राक़्रम 222-2222 नखेग गजल यूक्षे कबल जा सकेग 
अछि । 


8. मेथिलोम 'ग' जा 'ऊ' आदिम नका नंदि ल(ेव केक, गं मॉथिलीम 
गल नवम 'ग' जा 'ऊ' म नका ने दल जाट ळे । 


9. गञलम अईै-विनाम अथवा विनामक उययाग ने खाडटंग अछि । 
॥0. गडलक काना भीर्वक नदि जदेग अकि । 


.यविका सरम गञलकं गजल डकाँ छायल अवाक यादी, कविता 
ऊकाँ नंदि । यूटा (शनक वीय ख़ान जद्वाक वारी । 


१2. वरुनक नाम अथवा माग्राक्रमक उल्लेख नरुवाक यादी । 


3.अनरवी लाक सरुक करव छशि ज भब सवट्क संग किक्रू दिन 
खलाउटग-च्रयाटटग उदन खिति अवेग छेक, अ ड याँगी मानम उगतेग 
डे सर वदनम जदेग के । 


निन्गलिखिग गजल सरम आवशक गत्रक डर्यद्निविक समीडा कयल 
जा 


सकेग अकि । 
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() 
यूरि ओन वान की अदा 


यान आ मखान क्ली अदा 


कूदि-रानि थांकि (गल की 


यून आसमान क्ली अदा 


वन-वन गांवि दखली 


वद आ यनाक्ष की अदा 


रनकन सूर्य की अर्दी 


जाविकन यान की अडँ 


येघ-येघ वाग मानम 


शंकरा निदान द्वी अद 
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आँखि मुँह कान की अर्दी 
दर दम यनान की अराँ 
शचि गजलम 

( ) नदीश अछि 'की अदा 


(¡ ) यढिल (अनक उूनू याँवि जा (ब सरु (अनक यासन यांगिम 
कार्या अछि 'आ' निक संग 'न' / '#' वर्धस अन वला गइ 
धान, मखान,आसमान,यूना&,यान,नियान,यनान । 


(¡।) वरुन अर्थग माग्राक्रम अछि 2-2-2-2-2 
2. 
आनदिग नाखय अ सदिखन स जरा नदि दखल छल 


यूखम सूख ठे सखम दख के स रुमना नदि वूमल छल 


नोक सायी नीक वाजी नीक दसी स सिखली 


नोकक रूल नीक नरि दादश स दूनियाँम सूनल छल 


कमना राथक निनमागा यासन ने का अयर्नदि की दम 
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डे याखनिम झवल की स आअयर्नारे रा(थ॑ खुनल छल 


आनी थांनी आ विहूानी कलने लाकलय सरुरा 


स सरुरा योलक जीवनम ज जे खागिन रुखल छल 


लय संदिखन मगजा-माँठी स आक्की रुमना सवरुक 


किक मना सवरुक नायल अकि किछ वावाक नायल छल 


अयन यूनलों कुम अयनालय आमक ठिकूला सन जीवन 
सीखे की सरुदिन किङ्ग नव-नव ड यढिन नकि सीखल छल 
अदि गजलम- 

( ) नरी& अछि 'छल' 


(¡ ) यढिल (भनक दनू पाँग आ (शब सरु (नक यासन याँगीम 
कार्या अक्वि 'अ' श्वनिक संग 'ल' वर्षसँ भक वला गइ सर्‌ - 
दखल / वूमल / सुनल / खूनल रुखल / नायल / सीखल । 


(77 ) वरून अर्थीव मावात्रम अधि 2222 2222 2222 222 


294 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


3. 
कखना ला कखना राला कखना गीन-कमान गजल 


कखना लागय =टीरा-याथन कखना यान-मखान गजल 


कखन खूनी कूदि खँ ऊर्खा% ओन समा0 वनल 


कखना वा कखना आक्की कखना रुल मयान गजल 


कखना आठळनम अजियन-सन कखना नान-यआन जकाँ 


कखन। वाईनि कखन। यालनि कखना सूय समान गल 


कखना शामक योवडिया लग मँदिन डीन ग्टनान उवाँ 


जा कखना सीमायन लडडटग दशक वीन जवान गजल 


कखना मोगी आ योगीम साँ0ल जीन-मनीव जकाँ 
कखना कासीम दलयल आ करयर काठि यनान गजल 


किनका खातिन मनरी कयी ञामून आम लगाम 'अनिल' 
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कमना खाविन दीयावागी रछाोा0 आ यब-ड0न गञल 
शुदि गञलम 
(6 ) नदी अक्रि 'गञल' 


(¡ ) यढिल (अनक दूनू यांति झा (ब सरु (अनक यासन यांगिम 
कार्या अछि 'आ' ब्रेनिक संग 'न' वक्षीसँ भक वला भड : 


कमान / मखान / मवान / समान / डवान / यनान / उछान 
। 


(77) वरुन अर्थी) सरु यॉगीम मात्राक्रम अक्वि : 2222- 2222 
- 22-2॥-॥2॥-॥2 


(४) शद्भि यु ठा लघ्‌ (॥-।) क वदला अक दीर्घ (2) सद्य लीखल 
जा सकेश अछि । गखन माग्राक्रम रु' आाशग 2222 2222 2222 
222 


(४) यदि गडालक अंगिम (अनम गञलकाजक नाम अक्रि । अदि 
अंतिम शनक मकता कळल आंग अक्रि । 


4. 
ताम-साम आा गठक-रुळक यलिग जळले 


आढुंकान नन कीर्तिमान ढिग मदले 
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क्विति अल यावक गगन यवन सर 0 कूआँ 


ब उूर्नदिनम सरकं सर 0किग जर्ले 


खंगम न॑ करिया रुल मदारानग उगम 


या&न जा कोनवक यद्ध यलिग नदले 


डक यसनासँ वाट वनी रुनियन 


स छवकन्न अट्ना सरु दिन कनिग नदले 


मळिबासूनक रुख माय वरलेग नरल 


नयनसँ नाना निनरुयाक मित नदले 


लाल किला गं सर्ठयेन गाल (वेग जद्ल 


ऊनन-मनकनयन अनना पिग जर्ले 


वाँयय चनी नव नव असली जावधसँ 
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नकली जावक्ष ग सरु साल ऊनिग नदले 
शुदि गञलम 
(6 ) नदीश अछि 'नदले' 


( ) यढिल (अनक उन्‌ याँगी आ (शब सरु (अनक यासन याँगीम 
वार्या अकि '३' ब्ननिक संग 'ग' सँ भक वला भइ सङ्‌ ----- 
---- वलि / गेटिंग / 0किग / वलि / कनिग / मठ / 
याञा / जिग । 


(7 ) वरून अर्थीव मायात्रम अछि 2222 2222 222 
( ए)यू रा अलग-अलग लघूक थकया दीर्घ मानल (जल अकि । 


(रोसन (अमक यल याँगिक अंविम दीर्घक गिनगी लघम रल 
अछि । 


(७ )अंगिम (अनक यढिल याँविक अँगिम लघक गिनी दीर्घम कल 
(गल अदडि । 


(5) 


माळ-ददी ऊवनालय की 


उटी दुनिया ककनालय की 
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ड ये ळे यव कने 
ने करगे झमनालय की 


किक्क वाड) आ नॉ0 आयग 


वियठा आ लवजालय की 


कगळू वेसिकय खा लगे 


0-वीड़ी वगडलय की 


शंके 0 सुगवा कने 


मानि-शानि मगडालय की 


शक खागिन लड-मनू 


सयानी वखनालय की 
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यूनियाँलय रुगुआ आ =टीय 


वकती आ वक्नालय की 


अद राञ कय नाम कनू 
अ मूड़ब्ले गकनालय की 
शि गेञलम 

( ) नयीरु अछि 'की' 


( ) यढिल शनक दनू याँगि जा (शब सरु (भनक यासन याँगिम 
वार्या अकरि 'अ' निक संग 'नालय' सँ भक वला गइ सर 
| (7 ) वढ्न अथांग मात्राक्रम 
अक्लि2222 222 


(२)यु ठा अलग-अलग लघूक॑ थक्या दीर्घ मानल (गल अकि । 
(6) 
नऊग्र-अरूक सूतम य०वाक काउ ने ळे 


रुदवा आ दिगभूल सँ उनवाक काड ने के 


सर नख ज्‌ वूनाढीक अमृग वयाक' जाखू 


300 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


गन-मनम थाल-काया रुनवाक काड ने के 


सरः थिकाद अयन संदिखन स आन नासी 


नामयन आावि-वर्मक ल०वाक काज ने ळे 


यनमागमाक संगगि अर्दी दवगा आ दवी 


भन लल मानवाक आ मनवाक काउ ने के 


यावन ग्टी रुमि मिथिला <टी मॅथिलीक नेरु 


चेदि 0 वाना माकदिमा कतवाक काउ ने के 


तय गाग ओन भीलक संग्रान अकरि जनूरी 


इटी सी बक राञ छीन म3वाक काउ ने ळे 


बिष थोक माँस-मदिना याय» अँवान चिमी 


तिलकानकन गशआा गऽवाक काऊ ने ळे 
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डक नशाम रर आनइकंज खजाना 


संगति भनाव राळक वनवाक काऊ ने के 


खानक अंग-जाना गन-मन केळ यावन 

थिक आशि रुय आ चिकना ञनवाक काड ने के 
अदि गजलम 

( ) जदीरू अछि 'काज ने ठो 


(। ) काख्यावला शइ सर अछि जकन अकम 'अ' उच्चानक्षक 
संग 'नवाक' अथवा '७वाक' बल्षे-समुद अकि : य9वाक / उनवाक 
/ रुनवाक / ल3वाक / मनवाक / कनवाक / मडवाक / गनवाक 
/ जनवाक / अनवाक । 


(¡।¡) वरुन अछि : सल वाक्षिक वरून, ग्रणक याँगिम व्षक संग्र 
अछि : 7 


उयनाक सर उदाझनक्षसँ रयड अछि ज ग्राकनन्ष-सग्राग मेंथिली 
गडल कळूवाक मागी सामाय अक्रि, जटिल नदि। 


संयक : 8789665 
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अयन मत्य ९d t०ri a] .staf f .vi deha@ gai ] .८णावन 
य0ाड। 
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३.१२.निर्मला क्ष अभि शिखा (राग- ९) 


निर्मला कर्ष (१९६०- ), भिजा - अम्‌ 
२, नेदन - खनाउयन,यनरक्षा, सासून - (गा्डियानी (वलस), वर्षमान 
निवास - जाँयी,मानख&, मानखंन सनकान मिला उवं वाल विकास 
सामाजिक सूना विराग म॑ वाल विकास यनियाडना यर्यावकाती 
यद संऽ सवानिृण्ि उयनान झगंग लखन। 


मूल र्थी- स्रगीय डिड कमान क्ष, मेंथिली अनवाद- निर्मला कर्ष 
अग्रि शिखा (राग - ९) 


यूर्व कथा 

जाआ यूनूनना थक सय आ0म अश्चमत यहू क लल आावथक 
निर्देशन लमय क वारू गूषि अगत्य क आश्रम म॑ अयन ग्रथान 
आमाण क संग आडी छृथि,आ कनका सं. निर्दशन लेग थि । 


भाव आग्‌ 

यहूक घाआ जंवूई्दीय क निर्विज्न यान कऽ (गल छल । आव डा 
भोकट्डीय म॑ आ वढल जाग्टीप छल | अटीद श्वीय निर्विज्न यान 
कऽ ललक । ऽदि गन्‌ क्राय चोय,आवाल त्रीय,(जामयक ट्रीय आ 
यूक्कन वीय क यान कनेग डा शाम कक्ष अश्च आव कून श्ीयक सीमा 
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क अंगर्गग विशाल सान क यान कने आऽ] वढल ] 

शंगवा मेँ यवाल लाक सं. यानव जाऊ कामि निकसि यञल | डाकन 
शंक (गोट सरुयागी बिनावन यरूक अश्न क लगाम थॉमि लल,आा 
डाढि अश्न क ल5 कऽ यगाल लाक दिस विया रुल | डाका याक्रू 
यूनूनवा क सर याद्रा रागल ] गलवानक खनखनारुट संग रला 
वनक्वीक 0न-0नारूर संऽ दिग दिशँप्‌ गुँजिप रु5 उठल । खिग 
खे यानवक उऴाक उछा उर्मा» (गल ] यानन जाड कमि यूजूनवा 
क अष्टक निमिष ललकानलक ।] यानव गक संशिलिग रुयंकन 
निनाद संऽ यश्नी उवं गगन मंडल अुंञिग रु5 ड0ल | गया लड 
यनूनबा कमि जाऊ सं. यूद्दनण रुलाद ] यानव जाऊ कानि कुठर्दछि 
लऽ इय यू्ठ कनड लागल ] 

शंछून मूर्सा० अवं ग्रास लऽ अंक दानव ध कंऽ दऽन संऽ मीक 
सीक कऽ शकि ग्रकातं नु कनय लगलाद किंवा ग्रायप्रिय गंगी काना 
अनायानी अयनाधो क अन कतरेग दाय । गलवान आ दाल वान 
कथन बीज यूथ यंग देण जवं यानन )% यन ग्ररान कऽ नरुल 
कलार । डा कका यू दू आ कका गीन-गीन टकी म॑ विरका 
कनेग यलि (गलाद । कका यानन क अनक खंड म॑ विरुक कऽ 
य्लथि ठा] 

विंगल दंड उ0क5 ऊगरू-अवर ो5लाथे डागरु-डागरु देण क शवक 
उनी ला(गैग (गल | यकमिख मन घमाऽ घमाऽ वलयूर्वक “गू 
सवरूक संछान कनेग कलार ] अ ग्रवल वेगवान्‌ शिजि रदी थग्र७क 
रीषध ग्रहान कऽ डाकन आघाग संऽ सवान संछित झायी उवे नथी 
सित जथ क यू&-नियूी कन; लगलार | वलवान ना) उँघ, 
यन, मूंडि ग्रान अवं बड़ा क समान (0>नक ग्रहान संऽ असून 
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क मानय लागलार ] अयन असीम सना दल क यनाऊय सं 
उनाञल कागि सनायगि वना उकू क य(ठीलक ] डाकन संनायतित्र 
म॑ यूद्र आन रुयंकन रऽ (गल | जश्च याननी मायाक सदाना लल 
] यद दिश घनधान अशन यर्साने (अल ] ३टी दख म॑गिमान 
आ(्ियाऊक ग्रयाग कर्लाथे | यपुर्दिक्‌ गीत्र ग्रकाश संऽ ममकि (गल 
कल ] थि में अनक मानव आ दानव दनक रीबध संदान रुल 
] जहृक माया सं& आका मार्ग संऽ मांसक लाथ आा धिनक 
वर्षी दमय लाल ] 

यूनूनवा क ग्रासारन संऽ कूमान कृतु क सनायतिष्र म॑ सर्वारूक ग्रयाग 
कथल (ल,आि संऽ सर्वक वृद्धि छामय लागल ] अनक सर्य 
यानव क अयन गास वनवड लागल । अश्न अन्न जुझक अऊ 
कंड ग्रया कलक । रुल ञ्नूय सर मानन याद्वा म॑ आलय राव 
आवि (ल,डा निद्राक अनूरुव कनय लागल । <टी देखि कुमान 
कृतु सर वीन क ग्राणारिग कर्लाथ। कूनक ग्रासारन क सकाऱाग़क 
ग्राव यनल,निद्रा क मरकि यूनूननाक भूननीन जाऊस सरु यन 
ग्रहान कनय लागल ] मायावी जाऊस मायायट्ठ ग्रान॑ड कलक, जादि 
सं आव अकरि (गाठ नाझास अनक संग्रा मं दुशि(गायन रामय 
लागल ] ऽवि मायायूद क कूड गाठलाथे ] शकि ग्रकान बंटी 
मायावी यछ यद्दर दिन गक रांत नदल ] 

वर्तायग म॑ अयन असून सैनिक क कपगारुत राद्टीगव देखि दानव 
जाऊ कि अट्ट कार कऽ समृद्ध माग सड यागाल लाक यलि (गल 
] अयन जाआ क ऽदि गनरं यद्ध रमि सं: कायन सन यजाद 
दख कऽ कूगाशे रु5 (अब यानव यांद्रा अयन जाआ क आअनशागी 
रुल । आदा सर शाम कर्ष अश्च क छाडि कड रागि यायल । 
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यानव जाऊ काशि डा दवनाउ 2 कंऽ यनाडिग कथन छल,डा 
यूनूनवा सं. सानि (शल ] 

यरूक अश्च आव निर्विज्न कून दोय मं आऽ] वऽ लागल | आव 
किनका डॉकि अश्न क जाकवाक किख नकि रुलनि ] 

पग्रश्ौप निर्विन्न यृश्चोक यजिद्रमम क5 डी अश्च साग माद उयनान 
यहू सरश म॑ उर्यक्िग रुल ] सूखिी विधिवत्‌ यङूक यूक्षरुति 
दलनि ] गग्यश्नाग विशाल ज॑गान॑ग कार्यक्रमक आयाउन रुल,आहि म॑ 
जाआ यनूनबा क साग ठ्रोयक यक्रवगी मदान सम्राट घाषित कथल 
(गल | यि नानय नि(अष नूय सं. प्रसन्नता क कलनि । आ 
सुषिशक्ष क ग्रति श्रद्वा ज्ञावित कर्लान | सब्यूक्षे मछियाल उचित यकि 
क सम्राट वनढ्ट स5 ठेटीग्री नदिय राव संऽ अणन ग्रसन्न लाद 
] अदि अवसन यन गर्व क्न्नन,ञसना,आयि आकाश क विरिज्न 
दिशा सं. आवि य्य बर्षा कतऽ लगलार्‌ ] 

रगवान विखू यर्यग आकाश मार्ग म॑ अयन जथ यन आजूछ रुय 
स्रि वायन कथलाड्‌ । दूनका स्रि वायन कनेग देखि व्रक्ता उवम 
रुगवान अंकन खयं आवि जाआ यूनता क आशीर्वाद दर्लनि ] 
उगव समाय रः5 (गल ] सर आगव अपिथि अयन-अयन निवास 
खुलक दिशा मं चलि रुलथि आइटी यूजूनवाक मनाकामना यू 
रुल,रुशबान विखू क कृया संऽ डा सागा श्वीय संकित संयूक्ष यृश्षोक 
समार धावित र्‌5 (गल कलादा गीनू लाकक एश्वर्य रूनका रुर (गल 
करलनि | 

व्रामग॥ 
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अयन मद्य ८पा tori al .staff .vi deha@ श्ञामं ] . ०जावन 
यछडी 


३.१३.जा. वियिन कूमान मा- मराकति रास ग्रक्षेय कर्भराजम्‌ 
मथिली अनवाद (राग-६) 


मझाकवि रास ग्रशोग कश्षेशनम्‌ मेंथिली अनवाद 
(जम राग) 


जा. वियिन कूमान मा 

(संखायक आ सम्यादक- आद्वनी संयुग <टी-(भावयप्रिका) 

मझाकवि रास ग्रशोग कर्भरगनम्‌ मेंथिली अनवाद 

(कअम रा) 

(यछ्‌ सं पूर्व मराकति रास कन लिखल कर्षरगनम्‌ डा क्षक 
मनाग्रथा यन लिखल (गल ग्रायीनगम अकांकी अकि, संयुग म॑ लिखल 
शद्‌ थक्कक यांयम ग्रराग जि मॅथिली नूयाकन यठन जरी अराँ 
सव, आग्टी डाक सं आग) 
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क&४- रुशबन किं न॑ वक्यं रीर्घायर्टवग)। अथवा अगयब 
(शरनम्‌ क्र- 

रू रुवन्‌ ! दीर्घाय दाऊ <टी कियाक नंदि आशीवीद दलद। 
अथवा येरु ठीक अछि कियाक ग- 


चमी दि यत्ते यूज सायो 
गुउङ्जिद्वाययला नूर्याश्रिय। 
गद्गयाग॒ग्आयालनमायवद्थ। 

दग्‌ दरुयू जुक्षा पनन ।। ॥7 ।। 


गकि क वर्मक साधना बिशेष नूय म॑ कनवाक यादी कियाक ग 
जाअलमी। ग सर्यजिक्का दाटेटंग कायि अछि कानन ग्रजायालननिमिग्ण ॐ 
जाउ केत काथ डा मनला यन शुक्षप्रराब सं जीवित जदेग छाथि। 


रुवन्‌, किमित्रुसि। किमदं ददामि। 


छ रुगबन्‌ ! अदां की यादे की? झम की यय सकेगा ठी? 


भक्र१- मरुणज॑ रिं यायमि। (मरुप्णाँ रिज याय) ) 
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दरड : वर्ग येघ रिक्ाक यायना कतेग की 


कश्ष?- मरुण्णां रिं रुवग ग्रदाश। थूयकां मङ्गिरुवा॥ 


क : यायिग रिझा दबा रमन बिश्व सनल जाड । 


गुभबयमृगकत्यशीनभानारिर्वर्वि 
ब्विजनन! जचिगं ग गृकवप्यानूयागम| 
ततशर्मावकरमर्यग्रार्थनीयं यवित 


निद्विकनकशृद्रं (गासं यामि ।। 8 ।। 


गुनशालिनो व्राक्म& द्वाना ग्रार्थिंग साना सं मठल सिंघवाली अमृगमय 
युव दनिदानि गुक वङ्गा सर्व रू छ्विजनन यदि अराँ कळ्यत्रा दा 
ग उदन रुआना गाय यय सकेग की। 


मक्र१- (गासरुझं रिभ) मूळ्णञं खितं यिवामि। (ब्रामि क$! 
(क्षत्रामि ((शासदर्समिति। मूर्गकं कीन॑ यिवामि। नग्रामि कधी! 
नब्रामि। ) 
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बड़ : रुआन जाय... किळ दिन युन यीयव.... ने यादी कध .. 
ने यादी 


क&॥४- कि नब्रुगि रुवान। दमय श्रूयवाम्‌। 
की : की <टी ने वादे की अरां? डोना सनू 


नबिगुनशसमान सावनं जाऊलङ्ग्या१ 
सकलनूर्यगिमाय्ं मायवाद्वाञञागम्‌। 
सशुभर्मनिलवं यद्रदुशायदान॑ 


सर्यदे वदू सळसं वाजिनां ग यामि ।। 9 ।। 


सुर्य किग कन समान जाऊलक्षीक सावन समक जाडा द्वाना माय 
कञ्चाग कूल मं अनमल वायू समान वे वला युट्ट म॑ यी0 ने 
य्खनिहान रुआना धाडा सयदि देत की। 


गक़रः- जस फि मळूषञं आादामि। (धब्रामि कक्ष! (क्षत्रामि। 
(अश्च देति मदुर्तकमानारछामि। नद्गामि कध! नद्गामि। ) 
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दंड : घाडा.... कानि दिन वठव.... ने वादी कर्थ ने यादी 


कक्षे- कि नब्रुपि ङशबान्‌। अद्यदयि श्रूयगाम्‌ 
क : की टी ने याहेग की अरां? डीना सूनू 


मदसनिगकयाल॑ पद्य संग्रमान 
शिनिवननिययार॑ मघशक्ञीनघाबम| 
सितनखदभनानां वानक्षानामन्क 
नियूसमर्नतिमर्द वृद्मगद्‌ ददामि ।। 20 ।। 


निनकन मदयूवेग करे जकन कयाल वला, रैना स संवित यर्वगीय 
रमि म॑ सर्ञ योडयवला मघ उकां विथान कनय वला अयन (क्ष 
नखदन सं १ग्रसमु क मर्दन कते वला दाथीसमूद देग की) 


गक्र/- जज णि मदृणआ आाएदामि। (कब्रामि क$! नङ्रामि। (जड 
दति मळूर्गकमाजादामि। नग्रामि कशी! नब्रामि। ) 


डठड : दाथी.... कानि दिन वठव... ने यादी कन ने यादी... 
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क&॥- कि नेब्रिनि रुवान। अग्रदयि श्रूयगाम्‌। अयर्यामँं कनक 
ययामि। 


कशी : की अडी ने यादव की अरां? डीना सनु अवर्याक साना देग 
क्री 


गक़/- गेदिशेञ्‌ आङ्रामि। (किचिद्वा) (धब्रामि कक्ष! (कब्रामि। 
(शुरीप्रा शब्बामि। नत्रामि कन! नत्रामि। ) 


दरड : थद कय.... ने यादी कध ...ने वादी 


क&१- 
की : ग जीग कय युधो देग ळी 


गन दि जिग्रा युथिती ददामि। 


oo 


गक/- यूङूती३ किं किम्‌ (युथिग्रा कि कनिग्रामि। ) 


00 


ग्ठ्ड्रु : पर्नी लय की कतव? 


क्षः- गन झशिशामझुल॑ दयामि। 


कशी : ग अभिश्ञमझल येण की। 
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गक़/- उअधिहामर्छ किं कण (अग्रिशमङलन किं कार्यम्‌ ) 
दब : अशिश्वामछल क कान काऊ? 
क&४- गन हि मंत्रिजा दयामि। 


कक्ष : ग दम अयन मूळी दिय? 


वराम... 


जयन मंगद्य edi tori al .staf f.vi deha@ gnai ] .comadA 
य0ड। 


४.व्य्य खछ 


४.१.नाज किशन मिथे- करक' अरू 
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जाऊ किशन मिश्र, निठायक चीर अननल मेनन (डी), 
वी.उस.ऽन.डल. (मृस्यालय), दिल्लो,गम- भनन जीर, या. अतन 
वाठ, मक्षवनी 


करूक अदि 


य खक' वादनि जारि म न म, 

ड(ठेग जदेग अकि घर्मा» -घर्माऽ , 
डा मघ गनल रु' नयन सँ 

वनि नान खसेग अकि मरुति -मरुनि । 


यानि रुनल सना बन म॑, 

काँ रिओ अकि यूडेनिक' याग, 
विन्‌ रिजन अशन सँ. 

दडा वरुनाडटग अकि , वनि यनात। 


कल क' निम॑ग्रक्ष-यत्र यन, 
दन गड अकि बळयंत, 
आ', 'निवदन' कूज नियगि क 
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लिखल दाथ सँ यवी 


आँवंविश्वस ज यसनल अकि , 
अकि, डटीछा यक गनरुक अयनाच, 
रु' झाड ऽक दलावसान , 

आ, सव मिलि कश दिड सनात 


अनक विर्य क देखि कथ, 

साद अकि मान दर्विं जिनकन, 
मइति यवाक अधिकाज नकि , 

य्‌, ख आवश जखन, रूनकन सिन यन। 


नदि समान साद अधि , सरुदिन 
अलग-अलग के दंग, 

शुंग, नसागल आ समगल, 

अगरुक सर अक्कि नंग 


मानल जाग्टप अक्रि भिश्ावान, 

काना सणा क जाऊदूग, 

ग्रथर्मछि सहन यनियय सँ, 

रुतिग्र -छवि , शब अछि मजवुग। 


डीययाजिकगा आवशक, 
मुदा, जदेक्व यथार्थ सँ यूज, 
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दँसव, घना लरुकल म, 
कज<४ डे दअ, मञवून। 


डांगे यसानेप अकि रारर, 
वनि क' खुव, शान, 

रारुंसा किळू न॑ खाड ळे, 
आ, अंत म दाटटळ दखान। 


अजवानि लथि डा मान क, 

डिनका म रुलल अकि जाट, 

नकि व कनगशि , अकि -वर्धकि , 
आयन॑रि सर्वत्न सूठाट। 


दर्टगिरास ग्रमाश ल) 0७ अछि , 
वूमव लल अटी वा ग, 

इनक 'जिनगी नकि नले, 

वाऊ क' जाति सं प्रात 


आर्वेजि , नेण अकि दडा ग, 
नरि आवि सकेग, अधि अझ न, 
मूया, टाप डाखन यार, 
आअशन क क' येळ, वरान 


अयनेगी सँ उीगल जाऽटक्क मान, 
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ऊीवल न॑ जाग्डेछ वनआनी , 
माम घमैप अक्रि यावि जा द, 
नंदि घमग, कतवा खखानी । 


नि ऊनेग की , गति ग्र-का ख म, 
अछि अकछारू, डूल कि वाँट, 

मूदा , ग्रकृगिक नियम डंडशर अछि , 
अगव र ख न, यळे के साटा 


मृण्‌ -लाक म कीर्ति रा , 

कथन अछि अमृग -यान, 

माठि क' घर, झरि आडटग अकि , 
मूदा , कीर्ति न आदटछ मसान। 


डू#ख क ब्वाना दल निम्र, 

की कजव<8 कि डा स्रीकान? 
मूदा , कूमगि , ञिनकन यासल, 
जा येळ,निर्यागगे , दकान) 


सद्वानगा -ग्रवदा न -यप, 
अकि नि खा चा न-मा सि सँ लि खला 
सूति या नक, उयका नक आखन, 

मा गी सन, डॉचि यन अकि नि खला 
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सण -खग म डयजल, सख क 

या ना म अकि नेति का -ञ्रा य, 
छि वेर आडान सदा मदि पकन, 
कत्या शका नी ,निर्विवा यी 


आडल जखन अइन -वि छा नि, 
यर्का) ललद्‌ँ रूम (पेर्यक खा डू, 
नच ग आयस (गल, मूदा कम 
रुलदूँ न ठस-मस, अयन 0 मा 


निना, गॉपिक लान यन 
आङल,क9 क' वि बस, 
भौं गि कदलि -'अथलढूं वडव , 
जखन रुलदू नि वैन '? 


वयन य(0 लथि ञ घन -घन म, 
अयना यनक' डा आभी बी द, 
वाऊ (लेड मां गव्य ळूनक घन, 
रेड न कदि डा, का ना रुनमा द। 


डि नकत कनगव -कवय ठरून, 

डा, दा अटक अदि नपा -घा व, वका न, 
वदलव उनेग छाथि रा ग क जघा , 

लि खला जँ उर्दि न, छूनक कया जो 
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मना नथ ककन ने रा वटे डे? 
सदि खन जरू सूख संग, 
यन, क्ूश्र सूख रुरले कका ? 
सूर्य यि , ग्रु सं गंग 


दुआ ग सँ टूरि आ डग अकि , 

आश नक नमरून अर्का न, 

ग्र -यंजि नि म झा जल गम यन, 

दडा ग क' रा दग अछि जयडायका जो 


नरु-डालक वि सम वटवा जा सं, 
उछल मघ यन, नमरुन वि वा द, 
कगरू रमि सखा थल अकि 

जो दी कगळू, कगरू आवा द । 


रु यन सूखला दा मनूरुमि , 

उटी व' मघ लल अकि खि वा स, 
अव्य -सी यल, ग्रंथ आ 

डाग 'यूी वृद्धि , स॒ व यभा ग। 


अयन मंत edi torial .staff.vi deha@ gai] .००॥यन 
य0ड। 
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3.संचुग ख& 
3.१.जा. दीयिका- यग्यूसादिणय(शा निलास॥ (पक्षमात्रबास१) 


चग्यूसारिणय(०। निलास? 


(यकमत्चतास?) 
[कु 


जा. दीयिका 
(सगळलखिका बदवगी-मछाव्रिद्यालयण ग्राकनग्राओयिका य) 


[वब्यूसारिणवाशिलासण यक्ष्मऽद्गि रुवगां रुवगीनां व समयां दार्द 
सागं ग्रादण अञ्चपनीयविषयबरूमादायाप प्ररूताउयि। अञ्च 
मदाकविरशडञानाऊकृगयग्यूनामाय&तिबय विययां गव रवां 
रुबीनाक्षामादय्रमादाय किक्षिपृव्क्तोमि। ] 
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तादो सर्वग्रथमं मठाकबिशऊनाअर्यनिवक- मठाककि शजनाड; 
यनमानबँगीयः उगरियय आसीत्‌ । सनसतीकछारुज( राजयकः 
स्रकीयबंगयण यनिवयँ दण्णवान्‌ अर यनमानबंश अशिक उद्ृक 
दडणनन म्या अय आनकानि गामरयवानि अथ य रुउयप्राक्नि 
ग्रायक यबां ग्रकाशनं काग्रमालायां ग्रायोनलखमालानाश्ा मृद्ठायिगानि। 
राज्य जाअकालः नाऊमृशाक्वन सिञ्चग। 
नाञमृशाक्रकाल; 099 निक्रमावु७ वर्ग) अलवनूनी अवि र्य 
नाञकाल॥ थंबमब ग्रसोति अनन सदेव जरयसि, अयि अबमब 
स्रीकनागि। ग्रथिक वल्लालर्याछक रशञविबय लिखिगवान्‌ यग्‌ 


यद्चशत्‌ यक्ष्वर्षीनि समासं दिनप्रयम्‌। 
रशञनाञन रक; स(गो दडिभायय॥ 


रणङनाउ दशनि(शीब दबमडिनँ निर्मीयिगनान्‌ । नाजपनबिशा 
मदाकनिकद्वा&& नशर्यति- 


मालबाधियगि्सेकऋ ग्रहे सर्भसथ्ये॥ 
आकानयथन कूछ्यञनं कयरश्री 


नरर राजयकः स्वीय गॉसन विक्रमादिणयायाआयक आरीत। 
गर्ग नाऊद्वान कवीनां सग्यक्‌ सकाऋ आसीग्‌। ऽपसखिन्‌ सदरं उका 
रक्षेति श्रूयग "व्रणङनलडं ययो" यञ्चयि अंबा रुशक्षिकि 
अणूकितूया याग किक नेव निर्मूला 


रणञनाञन नेक नयना? लिखिगा# गू कयन्‌ ग्रसिद्ठा/ सनि- 
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जाऊमार्ष&१ 
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लिक । 2 | सनूमन्नारक (Catal ogues | ----- 
Cat al ogar uml ) 


क्राम*१.. 


अयन मंग edi tori al .staf f .vi deha@ gnai | .०0॥वन 
यछडी 
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१ 


"विदट्क उीवित साहिणकान-सगब्यायक आ नंगेगंयकर्गी- ज॑गमंय- 
निर्देशक यन नि(शबांक गुंखला" 


३१ दिसम्नन २०२२ क लगाति आगमी नव वि(भबांकयन निर्य 
रय) नि(शबांकम नयनाकान/ कलाकमीक काऊ, जयना-सँयादन, 
संयानक आ अग्र नयनाग्रक कार्ययन सरु ग्रकानक नयना (संयान&, 
आलायना, समालायना, समीडा आदि) दल जायग। अडाँसँ अ लल 
सूमाव सायन आर्मप्रि अक्रि उटी -मल 
editorial .staff.vi deha@ gnail.com वन) 
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२ 


"विद मानाथारू" शृंखला 


विदू अयन जीवि नवनाकान/ कलाकमी यन वि(शबांक भ॑खलाक 
अनश (१)अजविद 0कून, (२)उगदीश यड 0कून अनिल, 
(३)नामलायन 0कून, (४) जाञनदन लाल यास, (5)नवीड नाथ 
कून, (६) कया नाथ योती, (१) ग्रमलगा मिथ 'ग्रम' आ (&) 
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भर्नयिडू योवनी नि(शबांक निकालन अकि। 

अदी सदरम आ(0। साहिणकान यन "विह मानाथारू" शृंखला 
अनत "मानाथारू" आर्मप्रि कयल जा नझुल अकि। 

"निद मानाथारू" शृखलाक विवन निम्न ग्रकान अकि: 

(१) व्क लखक ऊयनम काना अक नवनाकान यन अयन मानाथारू 
लिखवाक दडब्गा edi tori al .staff .vi deha@ gnai | .००॥यन 
य0 सके छाथि। मानाआझ लिखवाक अर्वाच सामाय, थक मास 
जरूव। 

(२) विदु आ0 जवनाकानयन आ0 लखकक नाम मानाथारू 
लिखवाक लल चर्यनिग क5 डाकन सार्वजनिक घाबक्षा कनग। 

"बियर मानाथारू" लिखवाक निअम: 

(१) मानाआरू यूक्षे जुवं नवनाकानयन कॅडिग झूअया साठिग 
अकादमी, थन.वी.री. आ किक्र अंकिणग नूर्व लिखल मानाथारू/ 
वायाथारीम लखक संयानक् आ अ्रंकिगग प्रसंग जा» कय 
जयनाकानक वदन्न अयन-आगण-ग्रजंसा लिखेग काथा "बियर 
मानाथारू" झीझा वर्क कय रूटवाल सन जरूव। रीरा वर्क कय 
सूख्वाल डझन शकमाग्र टूर्नाम४ अकि उगय काना "डार्यनिंग" वा 
"क्लािंग" सनीमनो ने राद्टटव ठे आ गकन कानन ठे अ "डार्यनिंग" 
वा "क्लािंग" म टूर्नामशम ने खला नदल लाक मख्य अविथि/ 
अपिथि सद्ग छथि जा राकस खिलाओी सँ यून यलि जाड 
अकरि। रीरा माग आ माग रूखवाल खिला$ीयन कडित नेण अधि 
सं डाकन टूर्नाम& "डार्यनिंग सनीमनो" ने वनन्‌ साम "डार्यनिंग 
मेव" सं आनश दाशा अछि जा डाकन समायन "क्लार्जिंग 
सनीमनी"सँ ने वजन्‌ "राद्इनल मेय आ ग्रारी"सँ खगम दाद 
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अछि आ ख्कस माग जा माग खिलाडी जडे कथि गिना 
"बियर मानाथारु" माव आ माग खे "सागा जवनाकान"यन कडित 
जरूग आ काना संयानक्ष आदि आज कऽ खकस नयनाकानसँ 
अयनायन कडित कनवाक अनूमगि ने नड्ग। 

(२) मानाथारु लल "विदद यरान"म उयलब्च सामशीक सर सहित 
उययाग कयल जा सकेष। 

(३) विद्रुम देटी-ग्रकाशिण जवना सरुक कॉयीनाळेश्ट 
लखक/संथट्कमी लाकनिक लगम जळ्गडि। सम्यादक 'विदळू' डटी- 
यत्रिकाम ग्रकाशिग जयनाक प्रिंट-बव आर्काग्ट्बक/ आर्कादेडवक 
अनवायक आ मूल आ अनूदिग आर्काग्थ्बक <डी-ग्रकाशन/ प्रिंठ- 
ग्रकाशनक भनिकान जखेग छथि। 3 =टी-यतिकाम काना नोयरीक/ 
यानिश्रेमिकक ग्राववान ने को 

(४) "विदर मानाथारू"क डझॉर्मेट: नवनाकानक यजियय 
(नयनाकानक उदम, निवास-स्रान आ कार्यस्रुलक शो(शोलिक-साँचुगिक 
निवना सिग) आ जयनावली (समीडा सदिव) 


घाबक्षा: "वियर मानाथारु" शृंखला अकर्णव (१) जाअनइन लाल 
यास डी यन मानाथारू निर्मला क, (२) जवोड नाथ 0कून यन 
मूती कामग आ (३) कयान नाथ चीनी यन ग्रम मारन मिथ दवाना 
लिखल जायत। मॅथिली यण ग्रदीय यन "विद मानाथारूु" लिखगार्‌ 
ग्रमर्शेकन सा "यवन" 

(भख 3 (गोटयन निर्भय भीघ्र कळल जायत 
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घाबक्षा २: ठाना ग मेंथिली यूय ग्रदीय यन बियर विश्शबांक ने 
निकालने अकि, मया कूनकन अवदान क॑ दखेग ग्रमर्भकन मा 
"यबन"क झूनका ऊयन "विद्र मानाथारू" लिखवाक वियान आयल 
तँ डाकना स्रीकान कयल (आला 
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३ 


विद ब्रॉडकारु लिस 


विदेर्‌ एएएरा फन 00 प्रसङ्ग सुचना लल अयन whats app 
नञ्चन दमन ॥hat ३9 ० +9956096072 यन यशाड, डाकज 
ग्रया॥ मात्र विद सस्ती समाया दवाक लल कथल जाऊंगी 


४ 
विदरुक "सादिणिक टाखायान वि(शांक" 


बियर "साङ्गिक ऱ्रायान वि(शबांक” लल निम्गलिखिग निबययन 
आलख उटी-मल editorial.staff.videha@ शा ] .८ यन 
आमंत्रित अकि 

१.साहिण, कला आ सनकानी अकारमी४- 

(क) यूनक्तानक जाऊनोति 
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(ख) सनकारी अकादमीम येसवाक २३न-लाकगाँगिक विधान 

(ग) समागुर आ अकादमी कन काऊ कतवाक गनीका 

घ) सनकानी समाक क विनावम उयडल गाकालिक समानांगन 
स'्माक कार्ययद्टति 

ळ) अकादमी यूनक्रानम याड छेकून मिथक वा यथार्थ 
२.य्किशग साढिण संखान आ यूनक्तानक जाऊनोति 

३.ग्रकाशन उडागगम यसनल ऱ्रछायान आ लखक 

४. मॅथिलोक ढ़ लखक संग0न आ डाकन यदाधिकानी सवरूक 
आवन 

ओ.चूल-कॉलडञाक मॅथिली विरगगम यसनल सादिणिक ऱ्रायानक 
बिविव जूय- 

(क) याथक्रम 

(ख) अथयन-अशथायन 

(ग) नियूकि 

६. सादिणिक यग्रकाजिवा, निद्यू मंय-माला-माटटक आ लाकार्यक्षक 
खल-गमाश 

१,लखक सवक जग्ग-मनश्न गाई कन जूनाव , केलॅडनवाय आ 
गकजा याळूक जाऊनोति 

दलित अनं लेखिका सवरुक सं(ग रुद-राव आ डाकन (शाबशक 
निनिध तनीका 

र. काना आन विषया 
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